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अतपक बे अयुार हि | प्रति और भतक 6 राप 

परत गोल है । इसरा उतमा बारह भारोशा परहिए ये 
जाती है जिया पारिभाविर सोम कापणछ है। वेट पक विरर 
पूमता रापहे बसों बिवय मो यार और वभा क्वाम की आप 
विकास था? छ बारो को उइलाविगी बच जागा है और २४ 
बाघ आर का अशधविभी 4 


धम वी स्थापना 

परगविणा ब' ध्रषम और टियीप तथा अवोविधों के पवम 
और पर जार पाए प्रषाय खत हैं। दुगरों जार उत्गविषा बे 
परम सी परठ सथा अवेग्िष्ण के प्रथम उप दिला आरा में मानक 
मराए और गताप! होता है | स्वपभ्एप्त पर मान चर निर्यार एए 
जा भे गाश्द उसे भाआपिका के +१ए जधप पही करती पश्ता 
होगे शुगो को भोगभूमि था प्ररम भमि बहा जाता है । धम 4) 
स्थापना टीना व मस्य में खाता है । 


फीस न लक अर अल शक लीकी 
३ जनपात्तों मे कहा गया है कि उस दिनों प्रायत्र दपतों के 
ए् काया भर एक पुत्र उत्पम हांता है । ये ही बड़ होरर 


पत्तियरो बन जात्त हैं। इस व्यवस्था को कृपया धम कहा 
पाया है 


[व 


वतमान युग जवस्िणां वा पचम आरा है। प्रथम हो तथा 
लुताय का अधिकार भाग भागशमि था । उमत्रे अत से स्‍्वय 
प्राप्त सामग्री दर निर्वरटि करित " गया । इसी प्रवार एक युग? // 
में कया वा टटात हा गया और दूसरे में छडव का । 

उसी समय प्रयम तौथकर भगवाय ऋपषमरव हुए । उहाने 
खांद्रगक्ट दूर करत वे तिए कविविद्या दा आविष्कार क्या 
साथ ही आग जटाना बतवे यनावा आटि वल्यणए सिखाइ। युयर 
व्यवस्था समाप्त ४ जान वे कारण विवाहेसर्था वी नाव डालो । 
समाज का विधिन वर्गों म विभावत किया । रायसस्धा वी 
नी डारी । अतिम जवस्था मं घर छाइपर सयाग ले जिया और 
थम वा उपटेश टिया। श्स प्रकार वे प्रथम ववातिक प्रथम 
लिया प्रथम सम्राजशास्त्री प्रथम राजवातित तवा प्रथम घम 
प्रवत्तत थे। उतका जावनत श्मण और द्वाह्मण परपराओं व' साम 
अरुय का अक्ट करता है । भागवत के ततीय स्वध में उनका 
वणप चार कषध्याया म आया है और उह परमभागवता मे गिना 
गया है। रुस प्रसार क्रमम>व हमारे सामने घटिक वरणद और 
जय ताता परपराओआ वे मयपुन्ष के नप मे जात हैं । 


जन इयासरित्य म॑ उनके पृथ्र भरत प्रवम चक्रवर्ती माने 
गये हैं। वश जाता है कि उ वे छा हमले बनयाया और 
राजी वेशभूषा मे टैखत चेठ । टथ्वषात “खरे हाथ से अगुटी गिर 
गई और बरी की प्रभा फीकी पर गई। धीर परे उदहनि अयय 
आापूपण भी उतारत प्रारभ रिए और प्रयेर नग फावा पत्ता 
गया । अत मे सकुठ भा उतार डाला ओर चढ़रा पौजा पड़ गया। 
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अर्त व एम में श्राधा-वहां थे गारी चमरत्यव वरापा पथरी ? 
ते च्तीपर गम कर रह था पिरत्ि दड़ती गई भौर वर्ण 
अधा आए हो गया। यह घटाया इंगे हौध्प गो प्रा” करती 
है हि अवपरपरा अतायरक्ति को में भय हवा है 4 तिवसि देखता 
गाधप माष्र है झपय आप मे साध्य मरी । 

जब भगषा। ऋषभरुद सै साया जिया मो भरण और 
बाट्रयि जे अविखित सभी बुध शीतिव # 70 । उधर भरत 
भकतर्गी दता विज शाह ये उसयी उधीययो ह्वाभार सका। 
दापा। मे यूड हुआा । उसा रमय बाव्वलि वे मात्र में आर्मरठानि 
है और वह विएता हारर या मे बहा गषा । भगवासू व पास 
महा गया । पयोकि उस भेत्र मैं बल्वार था । उनहं योग जान 
पर एवेशासिल छोर भादयों लो बहया करनी पत्ता | बेब में जा 
बार ध्यानस्ध धहा हो गया और एक वष बीव गया । शररर पर 
दैज घट गए की य धोया बना लिए विखु चाय ये हुआ । 
उमा समय द्वाद्म और से हरी सामर हा यहिना ने पाया जारर 
उसे गमशापा घोर अहवार दछोहय मे लिए कहा । भगवान मे 
पास जे ये लिए 4? उहाच हा बाहरलि वां कंबहपात हा 
गया । यर पटना हम तष्य वी प्रा वरता है हि गायना क क्षेत्र 
में घत्यार बुत यही याधा है। बद्विना द्वारा भाई वा अशयार 
दूर क्या जाना एक मयाबगानित तथ्य को प्रवर बरता कै । जब 
पुष्प अहेबार मे 5मत्त लाकर विनाश वी आर घल पढह़्या है 
नारी उसका पष प्ररशन करता है । 


अऋषभवेव द व चाव सारूहवें तीथव'र परतिनाय उत्तेजनीय 
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है। व प्रथम अवस्था म चक्रवर्ती थ और राज्य छाडवर तोथकर 
बन । कटा जाता है पूवमव में व एक वार मघरथ नाम व॑ राजा 
थे। उनकी अहिसा ओर दयाझुता का दूर दूर तक प्रशसा थी। 
दा देवता परीक्षा सेने के विए आए | एक ब्यूतर 
बन गया शोर दूसरा उस पर सपटन वाला बांज। डरा हुआ 
क्यूतर राजा की गा? में आकर बठ पया । पोछ पासे बाज आया 
और कहने ?गा--राजन्‌ यह कबूतर मेरा भोजन है। मैं भूजा 
हैं *स छाड हावतिए और मुझे अपना सूख मिटाव दाजि। । 

राजा ने उत्तर टिया--मैं "रणागत वो पहां छाड सकता । 
मूख मिटान के लिए तम इसके बटर में मरा मास थे छ। 
तराजू मगाई गई । एफ आर कबूतर रखा गया दूसरा आर राजा 
अपने जग वाट कर चहान छगा कितु क्यूवर भारी हाठा गया । 
अत मे राजा ने अप सारा टारार तराजू पर चढ़ा लिया । 


यह देखवर बाज आर कबूतर स्तब्य २5 गए । दाना अपन 
अमेठी रुप मे प्रकट हुए और राजा की प्रणसा मरत॑ हुए बापस 
चल गए । 

शातिनाव बा ज।बन भा झावम- यवस्या का रिए हुए है । 
क्यूतर की घना से चात हाता है वि जवधम अटहिसा के साथ 
चरणागत का रक्षा को भी मत्त्व दता है। यटा घटना महाभारत 
मे थिरि राजा क नाम रा आई है। स्ससे द्िद्ध चयता है कि घाति 
नाथ भा समस्त भारतीय सस्कति व मद्पुरष ये । 


प्रथम सकता तीबकर प्रायविहासिक बारू मं हुए । उड़े 


कु; ००६ 


बौधहिक में पुरे इट भा शक कि £ अंतिम उस इपहति 
धाधा चर ती का३ 9 ॥ 


या गे भगधार समियय ये णद समय) है सेहीं, भषर 
कोई भा थे ( "ाई समर पी दिये मे ही! वो आार। हां करने 
$ िर भा हर सिरवा 4 रिशाए मे से 7 7 रहा 4 77? 
खापरर भयवार बाम्यवार खारालय/ व राजजूय २ ०॥ 7747 
गंमप 79 पू० ६०० सादा दा च है (उस 4 बन्‍्यापू हैं० हुए ऐश 
में अविम शव र नहदान मद्रादार हुए । 


सात गरापुए्दा ज। जाइइ मररदहा मे पढ धालावौी वि. 
उग समप कया परिस्थिति था घोर उामजसी बर्विषिया 7६३ 
ये प्रतिवियाएही या भात जय ? औौरहटगा का जाध्रोएटएा है । 


लमिकाध 4 जागर से सोने माल मिर नी है । प्रपम वा सबप 
पयु सा से * जोर आम टा वा भागयत-मप्रशय मे (५7 
जाता है ।मियापर विवाहपर उरर भावर इपहर राजा उस्सा 
ने बरात बे झा व हिए बहा सं वे व! गर एप हैए 
डतक करण प्र तर से. मिनायवा हुटय द्विस का गया भौर 
विवाह एजारा का हि रथ वर लिया । पचुआ ये ब्रति करचा 
जाधम धाम स्व अग है। मे भर जानू वमिाय का है है । 

दूगरा बात आाययरसम्र [बज़ है! भागवततरारा भारत 
था श्रानीततस घम है। जयधम मा समात यट भी माधा ॥र7 एय 
पयुटिया वा विराया है । दितु य. परपश मविययाट बर जरा 
था बेर दगे है ।एसम उप्रास्य # 87 म चार यू सारगए3 
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(१) वायु 

(२) सक्तपण (वष्णक व" भाई) 

(३) प्रयुम्न (पुत्र) 

(४) झनिरुद्ध (पौम्) 

उत्तरताल में आध्यान्‍्मिर यराबव्या का गई। किलु यह 
प्पष्ट है. कि हमका प्रारभ वष्ण और उसक परिवार की पूजा से 
हुआ । हलना ही नहा कृष्ण का रानिया को भी दवी 'कितिया 
ब रूप में पूजा गया । यहूं रणा क आधार पर ग्रत्ित को पूजा 
तह था रहित ब्यक्षित के आबार पर गुणा की व्याब्या थी । 
बृष्ण व प्रयक्त चप्टा को गुण मान लिया गया । उनका उरना 
बटना खाना पौॉना विशासनोराएं आ्टि सारा बातें धम का अग 
बत गया । उनरा श्रवण कीतन एव अनुकरण साधना वा मुख्य 
तत्त्व हा गया । 

नेमिनाथ ने व्यकवितिपूता के स्थान पर गुणपूजा का प्रति 
पहन किया । भविते का स्थान गुणा ब प्रति श्रद्धा न ल टिया । 
हाना परपराआ में टक्र हुई और परस्पर आउेप होने लग । 
चनभध्रम अपने महापुरुषा के साथ जा विशपण लगाता है थे | 
आगदत परपरा स मिरत हैं। जन आगमा वा प्रयठायन बरन 
से पता चलता टै कि हग परपरा का कृष्ण के साथ घनिप्ठ सवध 
रहा हागा । अतहृदुह्गागसूत्र मे कृश्ण की रातिया वा वणन है 
जा कगार तगस्वा द्वारा मात्र प्राप्त करता है । वहिल्साजा 
तामत' सूज वप्थिवुर से सवध रखता है । तरातायमकयां से 
भा इंप्ण का जीवन घटताए आई हैं। जन परपरा त्रसठ घजाका 
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जपना सित्र है और वहां "तु | दूसरी आर यट भा बताया 
गया है हि “यविल को उपना सद बुठ धगठान्‌ व हाथा में सांप 
देगा चारटिए । क्ममाग और भवितमाय का यह सम वय वर्लुत 
ह#ब्रा जाय ता उपयुक्ष हटा प्रपराआ वा समवय है ॥ ज्ञानमांय 
का रूप म तासरों परपरा का प्रारभ उपनिपता मे हुआ है। रस 
प्रकार गाता साधना का प्राचीन परपराआ। की प्रतिनिधि बन गया। 
में भारत मे भा वम झीर भवित यो जेक्र जनेब सवाह मिछत 
हैं । उपयुतत विवना से _ठमारे सापत भगदान नमिना4 को देने 
के रूप मे तान बातें आती है-(१) अहिंसा (२) गरणपूत्ा 
(३) पुष्धाथ वा मल्त्व । 

प्राइचनाथ बे समय तापसा का बच्त प्रभार था । परचाग्ति 
तप दाना हाथ उठारर घूमत रहना एक टांग पर खरे रहना 
बत से उाटा झटयना जआाटि चत्त त्रियाए सायना का मुख्य तत्त्व 
था । साधारण जनता एसा करन बाएं को योगा अयबा 
आध्यात्मिक महापुरुष मानकर पूजता था 4 पास्ननाथ न इस 
लुप्त क्रियाक्‍ार व जिस्द्ध आवाज़ उठा! और आपध्यतर तप 
वो महत्व टिया । 

बहा नाता है जय वे राजपुमार थ एक बार घूमन व लिए 
नगर से बाहर गाए । बहा कमठ नाम का तापस पचासर्ति तप कर 
रहा था । पावनाथ न देखा कि एक लक्रा भे साप छिपा 
हुआ है और तापस स उसकी प्राणरला के टिए कहा । उसने 
क्रद्ध हावर उत्तर टिया-राजकुमार धम व विपय मे क्या 
जानते हा! तुम” इस विषय मे न बाल्‍वा चाहिये । पाइबनाथ 
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और मानव्रीय ऑलजिवारा स वचित कर टिया । महावार ने र्सका 
भा विराध किया जौर अपन श्रमएएसथघ म॑ सभो का समान 
जअविज्ञार या । 


अपर तीन पराराप्रा का तिरेश आया है--भागवत 
ताप्स और बटितव । बलि वे पुन हा अत हा मा-(१) य्ष 
यागालि क्रियावार मे विश्वास रखने वाल मामासव (२) आत्म 
सालात्तार पर बट टन वाल वहाती । महावार थे समय हनर्ब 
अतिरिवत कुछ अय परपराज का भो उल्ख आता है। जिनकी 
प”भूमि स जन थिट का विकास हतआ। 


सबप्रथम यानबोद्धा क अना मवा” का है । उसव्राजथन है 
कि जात्मासाम का वाट चारउत तत्त्व नरी है। वर बवछ उलु 
भूतिया वी धारा है । प्रति वण विछला अनुभूतिया रामाप्त हाता 
जातो है और उनवा स्थान न अनमतिया उता रहता हैं। एवं 
टिन यह धारा सूख जावा ह । हमा को नाम तियाश है 
महायार ने हस परपरा के विरद्ध हाउते आ'मतत्व का प्रस्तुत 
फ््मि। 

डिलाय परप्ररा [7 नबार का थो। इंगरा उल्सखे उपर 
जिया जा चुत है। उस कस था कि बाह्य जगत साय नी 
3) बे स्वप्न व समान जवास्तविक है | मयरीर ने इसके 
विशद्ध बाह्य गगत का भा से य बताया । 


धागरा परपरा नास्तिता का था।। उसका बयन था कि चरार 
और आ मा परस्पर नि ननतोहै। परीर का नाथ दाग पर स्ा्मीः 
ध 


९ क। 


कया भा जाए हो जाता है । एसा कोई तत्य न है जा परतार 
में जाता हो + स्वत यथा उरत्र कोर बहाना है। गहरा की 
कुछ परपराएं चार भूतों को मानतरों था बुछ आवक 
मिटावर पाँष कुछ वा० का मिलावर दे जुछ वियी, रवभार 
ओआहलि का मिछात्र सात याभाठ सातती थी । में भारत 
दातिपव में देने बसा वणय है. । सहावार ने ले सथय विद 
चरार से भिन ध्रामा या जरिरर बताया 


शौपा प्रसवरा उियतियाट की था । इसता प्रतिषाहक गाणा 
हज ग्रपापारार में जुछ समय तक महावार बा साब रहा धा। 
इगपा मॉरिप है है वि बिये से परियात 0र वि चित ऋसव 
जनुगार ?. रख है | प्रथा व्यहित वा भरिषय नि सेत है । है? 
अप पुर्याष दाता उससे वाई परियवन मह। छा हपत। मे (वीर 
जे इशब विश्य प्ररपाथ था रागबन रिया। नतमिताश ते एएजर 
हु परापोनत! ९ विद आवाज उठाई २६ महारीर ॥ हागहार 
बे दित्य ! संत फ्मबाह़ बहमा। थे जहाते थे प्रभाव 
के रेबाजार हवा है। शाप ही बह भा माउला है. कि जंषात 
बुष्वाएं दत्त एस अभाव का यूगाथिर या समाल किलाणना 
शाह का है है विधियों क| रजावर सबहाव भा दफा आजा भा। 


कप के दिंषा छे तय टिए तच्य विरज्व है. डिए कप 
जनपम तर हगल दाना जी [सिकाबर क्र है 


(है) जाया 
( ) हपुर ॥ 
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(३) क्मवाल अर्थाते निजी पुस्थाय मे विज्वास । 

(४) हृल्यदीन कायालरेश की अपेा विचारणुद्धि वा 
अधिव में ध्व। 

(५) भात्मवित्ञास के पथ मे मालवरमात्र का सम्मान 
अधिकार ॥ 

(९) आत्मा के रूप मे चाह्वत तत्व । 

(७) थाह्म जगत की वास्तविक सत्ता । 

(८) परलाव था अस्तिव । 

(६) परुस्पाय का महत्त्व । 


ब्रीवन दह्ट 


प्राणिमात्र मे दा वत्तियाँ स्वाभावित्र हैं। समप्रथम वह 
पपना सरक्षण चाहता ै। इसके िए दूसरा के साथ सर्वर्थ 
शेरवा है और सामाजिक तियत्रण स्वीकार करता है। इसमे 
पुरुथ भावना भय एवं सुरक्षा की रखती है । ज्या “या इस चिता 
॥ निवत्त होता है भय का स्थान अहकार ललता हैऔर सुरतावा 
वस्ता रभावता। *स प्रवार दूसर। श्त्ति पनपन छूगती है। महृत्त्वा 
लाएं जागत। हैं और वह फ्रटना चार्या है। प्रथम वत्ति सामा 
जक़वा बे सि प्ररित करतो है और टितीय बयक्तिक स्वातत्य 
- लिए4 

सरशण की भावना मुख्य हाने पर हम अधिक से अधिक 
यक्तिया के साथ सयध जाना चाहते हैं । जब वास्तदिक सवंध 
पं मिलते तो धम, जाति, राष्ट्रीय सिद्धात झादि,वे नाम 


8008 । 


बेर रस वेन्‍ुपनाों की जा।ओ « ॥ हयां भावना या रीर॒र सगे 
सह हा । # + जब वयसा। सहटत से वि प्रयषषां खाती 
चहों होत। सो सह्यातवा रो से स्प उश विश मराय एगगा 
है । पोडवाड़ सथा प्रचार वार चनुशयियां वा संग्रह परश है ' 
अमश जप संग था टुडे बताने के हि बे” भी 37 विवार 
परे प्रतिव/ र छत झूगया २ै। यहि कार दाग आते भीजार 
पहा। हैला। उप छझार करो यो साहय वीं हता। 
प्रकार बड़ हा 7 रहकर संगठा या अ्नुयाधा बह जाता है 
गम वजन धर सवाल यगरने व। भा विजय प्रीवंध घर से 
कै और मय मैत! साग। सात है । 
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रखता है और टिसीय मे विस्तार वी। सद वे घर में उसत्री 
हव्टि क्‍त्तव्य पर रहती है और पर वे घर॑ म अधिकार पर । 
सथे य रिएए प्रेम तथा स्थागवत्ति अपनाता है पर बहाएं 
श्यां एवं अपहरण 

अनुयायी भा टाना प्रकार व रत हैं । कुठ काति या सवास 
विचारघारा का स्वागत बरते हैं और कुछ विराध। प्रथम मे 
विकास वा भावना बटवता होती 3 और टिवाय मं गरखंण 
का। यह नहा कया जा सकता कि प्रथम वग समचहार होता 
है और द्विवाय मासमस | दतता 8 अतर * कि प्रथम वंग 
वर्तमान से अरातच्ठ क्ोता है। यह असताप कही उचित और 
साधार होता ? व । अनुचित और निरायार । ऐसा बाग प्रत्येक 
नई बात का स्वागत करता है चाह बाट म उसका परिणाम 
बुरा हे हा । डितीय वर मैं भी हटाना प्रत्ञार 4 ब्यजित दाने हैं । 
बुछ पुराना दवात का जाति राष्ट्र घम आडि कमी अस्मिता 
व नाम पर पड़े रशत हैं कुछ “वित समयकर । हॉना श्रणिवां 
मेँ जा पल समझ का डैेकर चरता है उसा या विज्राम हांता 
है जाय दा या ता उिनाध की ह्रार चल पत्थ हैं था रूचियां 
मे या जाने हैं । 

जा परपराए ग्रामाजिक्ता का मत्त््व तेता हैं वे पुस्तक 
परपरा जाटि के रूप मे जिसी साँच का पक्ड लती हैं और व्यक्ति 
की तहनुसार टाउना चारती हैं । वहा मूयावद का आधार उस 
शांचि हारा तथार की गइ मयाटाएं टातो हैं । व्यत्रित स्वतन् 
प्रतिमा एवं पुर्पाथ को छाडकर उन मर्याशाओं बा जितता 
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अपर पहन करता है उतता ही याटय माया जाता है| हैसरे 
नाडो में यो बच्य जाएगा वि जीवन व स्थान पर जड़ता वी उपा 
सता द्वोने ”गती 2 | 


दूसरी ओर जो परवराएं मक्ति को महत्त्व तो हैं उन 
सामने ऐसा वार्ड हथ्य महा रहता जिसे स्थाया मातक्र आगे 
यह सर्यों | जिस छद्प् का पकृश्स है बोदिए विवेचन उसे छिस 
भिन कर डाटता है। या यथा विचाय ते विशायले तथा देवा 
अर्थात जग जमे प्रिघार करत है सभी धारणाए वरिशीण होती 
घली जातो है | फ”स्वरूप कटा आस्या सही रहती । प्रगति या 
काई लध्य नहीं रहता | काई प्ररणा नहीं रखती । जीवन नौरस 
हो जाता * | प्रवम का उठाहरण बनिव' परपरा है जहाँ मपुध्य 
मे| हएचत को हास्त्रोय श्राज्ाओं मे हाहए टिया गया । द्वितीय 
बा उटाहरण बोला का धूयवाल है जहाँ सूण्य की भावना वा 
दी समाप्त बर लिया गया । सध्ययाल में "सा का विरास क्षम 
मांग बा रूप भे हुआ। जीवस का मूल्यतीन समरयरर पुर्पाथ 
से उप ठा ससी मनावत्ति वा फत है जा भारत वा राष्ट्रीय चरित्र 
बना टूल है । 

समाज और व्यक्ति मे परस्पर सावेशता है. और नियम्य 
नियामक भाव भी । सरसण की चिता से मुकस हुआ बिना ध्यक्तत 
विकास नहीं कर सवता । दूसरी ॥र विरास वे बिना समाज में 
शर्बाध पटा होत लगती है और उसको जावनयवित सम्माल 
क्षे जाती है। इसा प्रतर अनियंत्रित प्रिवाग समाजयत्र को छिच 
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भिन्‍न कर डाजया है। जय क्राति पर नतिकता अध्वाम 
माजिकता आटि कसा बात का नियत्रण नहा रखता तो वह 
उद्धन हा जाता है जौर यट औौदाय घास मे जगो भाग के समान 
मसाज का भस्म बर हालवा है । घाति वी जाग जब तक प्रताप 
पर समान मर्याहित र्सा है तो उससे प्रकार मिलता है। अमर्या 
४ट्ति होने पर बट विनाश का कारण बत जाता है । रस प्रतार 
>अस्तित्व की चिता क्राति पर नियत्रण रखती है । दूसरी आर 
नक्राति अस्तित्व वा परिंष्कार करता है। उसके बिता अस्तिव 
एम क्खरा जमा होने झगता है । चाड़ कझ्खाल खरे हा जाते है 
४ और वास्तविक ताब छिप जाता है। 
*. बीज वा अवुरित हानवा लिए बुछ समय तक भूमिम 
। रखता पल्ता है । ज्या “या जावन थाता है वर भूमि को फाडकर 
हपर उत्ता चटा जाता है। यति दाहर न निकट ता उसकी 
उपयागिता समाप्त छा जाएया । यटि भमि में सयध ताइ ह ता 
मुख जाएगा । शमाज भमि है भौर “यवित वह बीज जो अबुरित 
आकर वक्ष का *प धारण करता है। फह-फूल तथा छाबा वे 
उप दर देसा है। भूमि मे पद र*नवाला बाज यह उपहार 
भरी दे सकता । उसका सगघ ने | फ़्ट सता। घरतों उसी 
चीज पर गत बर सवती है जा या २ विकेत कर वक्ष वा रूप 
लता है | 
घर 
भारत वी आाप्णोमित्र परपराज का स्थूछ रुप से दो 
अ्रणिया मे विभकत डिया जाता दै--श्रमण और ब्राह्मण । यह 
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विभाजव उदयु का दो दृष्लिया को प्रकट सता है। श्षमण व 
परा व्यव्तिल्क्षया है और ब्राह्मण परप्रा समाजल्‍्भ्यी | शए 
परपरा सामाजिक उत्तरदायित्व वो वधन मानती है भौर पे 
छोल्कर सायासतो बाने पर बल टेवी है । ब्राह्मण पर 
गराहरथ्य को जीवत का सुस्य अग मानता है । बरह्मचर्याध्षम उप 
तयारी ह वानप्रस्थ और रयास विश्वाम। श्वरमण परपर 
स॑ बास ता रर्वोत्वेपष्ट माता गया है। वहाँ ग्रहस्घाथम ३ 
को ती जाने वाली सुविधा है। जो मुसाफिर राहू चलते 

गया उस वक्ष की छाया मे धडी भर विशाम की लिए 
जाता है। यह विधाम अपने ध्राप मे दक्ष्य नो होता। 
बदावट दूर बरने व लिए होता है। ही प्रशार क्र 
पर॒परा म गृहस्थाथम एक विश्वाम है। आहाणपरपरा पा ह 
मे वही जावा या मुख्य भाग है । जितु श्रमण परपरा उसे व 
मातती है और माश वो लक्ष्य के रुपम उपस्थित बरतो 

बस्‍्तुत “सा जाय सा माल का अब एमी मृत्यु # जिस पर 
जांबय मर नहा! 


हीना टैष्टिया गे जायने प्रचन ही और मांशरः पे पर 
पराआं ने सारा।रिर सुखा को भी धम वा अपार फर मान 
लिया । स्वय को कपना "सी रूप में भाई। दुसरी और बराहाए 
परश्परा ने उमर और ये वास टीना की अधिकारी झट वे छप में 
सवावार कर शिया + 


धरम जयवा राजनताति कोई क्षेत्र हू प्रत्यरा सता स्यलृत्र 
पिनारा थी शेकर चलता है। जब न वे बक नहीं पकड़ते 


द 
| 
दे 
| 


[ श६] 


“उमतत हमने विया जाता है। बे परली पर नये हाच का 
अपना लिया जाता है और नता जयतार तांयकर बुद्ध या 
परगबर घन जाता है । उसे बद्र भ रखकर नया यत्र तयार हाता 
4 समय वातत पर बह मा पिछह जाता है. और नम नेता एवं 
नमय यत बी जाव यकता सहमूस होन छगाी है। ”स प्रकार 
प्रकिति और समाज परस्पर सापेक्ष होकर बटटत रख है | जन 
हज टाया को उचित प्रश्य दना चाटसी है । 
जनवम न जा व्यद्िित सुरक्षा वो चिता से ऊपर उठ चुका 
है. उसव लिए व्यक्तित्वाट का प्रस्तुत जिया और दूमरें क लिए 
समागयाट को । उसका बंधन है दि दिसव अगवा क्र स्वभाव 
बाते प्रवित्र का व्यतितस्थातत्य के स्थान पर सासाजिवता का 
बोर बटता चाहिए। अहिसक अथवा चरित्रसप्त य्रत्रित का 
सामातरिक बंधन छाटकर ध्यक्तिस्‍्वात श्य वी आर। प्रथम व 
रिए सामाजिकता विकास है द्विताय ब सिए बधन $ हाठीं हो 
भूमिकाओं को भ्रमण श्ावक्घम जौर मुनिधम के रूप म 
उपस्थित व्रिया गया है। 





घम भाववाओ का परिष्कार करता है॥ जनवम का कथन 
है कि शराथ मान माया टाम राग द्वप आर्टि सनाविवार 
ज्मांरो भावनाआ वा दूषित कर ले हैं। फ्टस्वहप जोवन मे 
वपम्य भआ जाता है और वपम्य दी पाप है। जनसाधना सामा 
पित्र मे प्रारम हाता है । उसता जब है वषम्य का दूर रब 
ममता शान का असश्यास । बह झुनि वा जीवनब्रत होता है और 
गूद्रथ यथएाडित बुख समय व ल्‍िए उपनाता है। 


[२० ] 


जा ब्यक्ि बिराध करता है, हम एग जपनीा 'ाब्रु मात हूँ 
धम वा कथन है वि द्व प्मावना पतन था बारण है अंत हे 
शत्रु ने मानें । दूसर वा हत्रु समथत के हो बारण होत हैं 
कही हसता पारण विचारा वा सघप हांता है और कटी सया८ 
वा | जब दूसरा व्यवित झ्लि त हृष्टिकाण उपस्थित करता है * 
विचारों का सधप प्रारभ हो जाता है। इसे दूर तरने बट 
अनेकात हप्टि का तवाजा है जि हम अपने विचार) वो शिकार 
महत्त्व हेत हैं उसना हो दूसरा के विचारों को भी देता चाहिए 
संशनुभूतिपृवत विचार वरव पर दूसरे का टष्टिकोण सम 
आजाएगा ! रात्य ब' माय मे सयस बड़ी बाघा विचारों पा 
कार है। प्रम उसी यो तिसा बहता है और दशन एवात 
स्वार्यों ब' सधप की भा मद्दां बात है । प्रत्यक व्यक्ति थपन सवा 
कप महत्य टता है । यदि वर दूसर व स्थ्राथ वा भा उतता 
महत्व टेवा साख ठ_ ता राघव से रैट। हसन टार्ना को क्रम! 
विचारा में समता धो र “यप्रचार में समता कश जाएगा। 

इसरे डममपश्रीय विवास वा लिए सवमत्री पर बज हि 
गया है । शर्तुता की भावना हाने पर जो बरस अभ्रिव जे 
पडसी है बही सिवा की भावणा थाने पर प्रिय बय जाती है 
मात्रा स्कय भूरों रटक्र सताने वी भूय मिठाना चाहता है 
पुत्र की खिलावर जिय जाने का जतुभयर करती है. स्वयं खा 
में नह आत्ता। वश माता रिसा दूसरी स्थ्री की सता 
को त्घवर ईप्या थे जर्म >यती हे ! साधारणतया अवसा सता 
सुख का वारण हांती है और टूसर ब। सतान दुख था इण 


जी 


[२१ १॥ 


शूक्ता । यटि “सी कारण उसके साथ भी कौट्स्विक सत्रध जड़ 
[लाता है ता वह भी सुख वा कारण वन जाता है। जो छल्बी 
चवराइ और बुरी जान पडता है झुगाई हांन पर उसीवा प्र॒त्यक 
'अ्यवहार मधुर छगने ?गता है । इस हष्टिटाप का जनपरिभाषा 
रत ने मोह कहा गया है। व” “यों “या कम होता है. चरित्र की 
रो उच्न भूमिकाए प्राप्त होता जाता है । 

829 


जनधम म साधव्र की चार श्रत्रिया हैं। सम्यव हृष्ि 
ग 


वावेत्र साधु और कंवरी । जा ब्येवित एए वप से. अधिक मना 
लि प्र रखता है. बर मिध्यारुष्ट है ओर झापत की श्रणां 
पक कु । आता । जा यकति चार मास से अधिक समय तक मना 
एजालिय रखता है. वह श्रावत नहा हा राकता । जा पह्ह लिन से 
जे” अधिक रफता है. बह साधु मा हा सदता। बबवां में बह 
कि समाप्त दा जाता है । 


प्यु पथ जयनधम वा सवस बड़ा पव है । दप में एक बार 

,#त्ीनि व बारण “सम सवत्मरा भा हा जाता है। उस हिने 

व मी तर अने से आशा वा जाती है कि मन का मठ धो डाव और 
8] सबक साथ मित्रता का सवव जाडल | 


7 हा सात्म'द्धि के अनुष्णान का प्रतिक्रमण कहा ज्यता है । 
खाद इमया अथ है मुट7्र दखना अबबा आन्‍्मानरीखण । मुनिवेः 
मतप लिए इस र्त्र ध्रतिटिन टा बार करने का विधान है। रात्रि मठोने बाल 
॥प दापा के लिए सूर्योटय स॑ परठ पतिक्रमण विया जाता है और 
'ईय डिन में झयन बात दापा के रिए सूर्यास्त हन पर। परह लिन 


६ श्स्व 


बांट किए जान वाल प्रतियमण व पिया झौर चार महीतों 
बाद विय जान बाज की चातुमामित कट्दा जाता हू। संवध्सरी 
के र्नि वार्षिक प्रतित्रमण जिया जाता है। प्रत्यव् प्रतित्रमण के 
अत मे नीच लिखे थे हा मे मित्रता बी घापणा वी जाती है-- 
साममि सब्ब जीवा सब्ने जोबा खमतु से। 
सित्तो सम सब्य भुण्सु बर माझ थे कंणड ॥ 
में सर जावा वा क्षमा प्रदान बरता हू सब गाव मुझे शमा 
प्रशान करें। मरी सब प्राणिया स मित्रता है किया से बर 
नही है । 
साधना वी दृष्टि सु जनवम विश्य वा विभाजन सी तत्ततों 
में करता है । चगम स प्रयम दो जर्यात जीव और जजीव विश्व 
के घटने हैं। रेप सात जाय की विभिन अवस्थाना वा प्रशाट 
करते है । व स्प प्रतार है-- 
(३) पृष्य--"ुम बाय 
(४) पराप--बुर फाॉय 
(५) भासव-आत्मा का क्र॒ुपित करने वाल; प्रवत्तियाँ 
व पाच है 
३ मिशथ्यात्र हष्टि वा ब्रिवरीत होना । 
२ अविरी बनुपासादीयता। 
$. प्रमाठ जसावधाना । 
है कयाय कांघ माव, साया जौर साभ । 
# योग मा बचने बाय 3 प्रत्॑तियाँ । 


[२८ ॥] 
(६) बए--आखब के वारण होनडाली आत्मा की मली 
नता ॥ 
(७) सत्र---आख़व वा राकना। 
(८) तिजरा--तपस्या द्वारा सचित मल को दूर करता 
(६) मात--जामा की चुद्ध अवस्था 4 


दशन 


दाहानित्र विचारघाराआ या पर्याटोचन रन पर हमार 
सामन दा दृष्टिया आता हैं ! धह्रथम दृष्टि बस्‍्तुआ मे शब्द का 
दघन बरता है। विभिन परियतना जौर भटा बे होते घर ही 
उस! ध्यान एसे तत्व पर जाता है जा सदम अनुणह £ हक 
दृष्टि का सामा-यद्रा ते अभट अबबा एक हफप्टि गख्प उत्लाह 2 


[२४] 


उद्वहरण के हुप म हो यक्ित उद्यान में याते है। उन 
ये एवा पूए और काँटो का देखता है। पूठा वा ग्रहण बरत 
चाहता है जौर बॉटा स कतरावा है । दूसरा उस बाज को भा 
दसता है जा फूछ और कॉंट दाता रूपा में अभियवं हुआ 
प्रथम अपना साबनाज के अनसार एक को परगट और दूसरे वी 
नापसट बरता है। द्वितीय उस महासत्ता बा दशन बरता है 
जा प्रतकुल एवं प्रतिवृल समा रूपा मे प्रकट होती है। प्रथम ते 
एवं लिम कली का देखा दुभर दिन पूछ का और तांसर टिंत 
मुरभाई हुई पखुदिया वा । वह इस परियतन वी स्वामाद्ितर 
मानकर दुस निष्यप पर पहुंचा कि दुनिया से का वस्तु क्‍्ववायां 
नहीं है। परिवेतन जस्तित्व वा जनित्राय तत्त्व है। दूसरा 
व्यक्ति भूमि का दयता है जल से अत प्रवार व वश गुत्स 
एवं रताए उत्पन हाता हैं। उत्प न हान से परत राबबी मिट्टी 
एवं समान होता है। विनाथ वा पश्चातू सभी गलकर एवं हा 
जाते ह। बही वास्तविक रात्ा है। बीच वा जव॑त्था क्षणित 
विश्रप् हू 

इम दा हव्टियों व मध्य से जायिर अत्यमठ वो जहर जन 
इष्टियाँ विवमित हुए । राजनीतिक परिभाषा मे “ह क्रमश 
समाजवाटा तथा व्यवितवादो हत्टियाँ करा जायगा + 

जनेटटान इ'हा हृष्टिया वो द्र थ्रावित् और पर्यायाविर नया 
के रूप मे पस्तुव करता है । नय "हट सस्कव वी नी यातु ये 
बता है । इगका कवर है प्राप्त कराना । व सिच्त या दृत्ट्याँ 
जा हम रूक्ष्य तर पहुचाता है उय उठी जाती है। तय चह्य 


[रु] 


सरशणयघान अथवा सामाजिक हांठा है तो उस द्रव्यायथिक' 
कटा जाता है और जब वयव्तिवा अथवा विकासप्रवात ता टस 
वर्धायाविव । होता का समाजय ही जनैकात है । 


भेहामठ वा पयलिचन चार अपक्षाता को टकर कया 
जाता हु-द्व-य क्षत्र कात और भाव। द्रव्य का अथ है मूल 
वल्तु । भाव का अथ है गुण जबबा कवस्था। हे और काल 
क्रमण स्थानद्ृत और रमयदूत भटामिट का प्रतट वरते हैं । 

अभ”डर*या परपराओआ मे प्रथम ग्यात अद्व ते वात का है । 
बह वि द क॑ मूठ म एक्डी सत्ता प्रतिषटन करता है जो 
समस्त भेठा से परे है। उबनिष । में उसका बणने खजमेवबा 
द्वितीयम के रूप भे जाया है। चकराचाय का क्यन है कि तीन 
पट तीन भटा का निरावरण करत हैं। गया पठ संजावीय भट 
का निरावरण करता है अवान्‌ ब्रद्म एक ही है. एवं पट बिजा 
तप थे” का निराकरण वरता दै अर्थात ब्रह्म के अतिरिवत कोई 
वॉल्लिविक सत्ता न । जटितीय पट स्वातत भठ का निराकरण 
बरता है जथा। ब्रद्म अगरहित है । क्‍टात की हप्टि मे प्रयोषमान 
अठ मिथ्या है। 

उपयु क्य चार हृष्टिया का लिय्रा जाय ता वहना होगा वि 
ब्रह्म ब >विरिवत अपय काट रब्य या सत्ता नटीं है। यह दष्य 
कृत अभठ हला | ब्रह्म सवयापरा है। शसा कार्द स्थान मटों जहाँ 
बट ने हो। यह क्षत्रइ़त अभ हुआ | वर शाश्वत है । यह बाद 
इस झभल हुआ | उसमें काई प्रिवतन न& होता, साथ द्वा बह 
विंगु ण है यह भावड्व अभेठ हुआ । 
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वशत वे अनुसार ञ यत् ग्रतानि मे पाँच अग रहते हैं“ 
सत्ता, तात प्रस ग्राम और #प । इतम 7 प्रंधम तव वास्तियिक 
हैं और अतिम दा अवाम्तत्रिव । प्रथम तीन हामस्त बरतुज मै 
रामान हैं। वे ब्रह्मरूप है । अतिम दो से” पर आधारित है भौर 
माया रुप हैं । 


इस पहचात्‌ रसाह्वदशन वाता है। उसने विशवेजो मूल 
में दी तत्ता का प्रतिपान किशि--ग्ररति और पुस्प। पुष्य 
बाप हैं। इस प्रवार द्रव यड़त से” मान लिया। गितु प्रस्येष 
पुत्प नित्य शेष माण विगुण शाया परिवतनरहित है, एम 
प्रकार अजय तीन मठा व निरायरण वर टिया । प्रदृति एक 
€। है । उसम प्रथम भेल नतो है । सब यापा और वाहयत है । 
भरत शाप और कालडते बद भा ने? है, तितु शयुण और परि 
ववेनभीज है ! अत यह भावइत अभ” ना है। पुरुप में कब 
ब्रब्पशत न है और प्रहति मं बवर आाबजु से । 

्यायटणस विनय वा रिएए घण सार पहाओों व रूप मगरता 
क->द्रथ्प, गुण कम, सामाय विष यमग्राय जौर अभाव । 
इनमे से प्रथम तान मा। वास्तविक सता है) हाप चार उ दा की 
स्प मया वारत ह_ैं। सुण और उमर दव्य में रात है। दय मो 
क>प्रद्वा गुल अखि याय जाराधि बाए लिया, आत्मा 
और गने ! अधम यार देडय हो पम्मार बे छान दूँ. प्ररयाध रुप 
और भवपवीएप । उरपायु शिल्प छत है जौर अवपत्रा अनित्व ) 
गाए वाह हैं ह४ और जे समा इणपा एवं जिले है। प्रथम 
सोते एत्र है जीर आया जन | प्रव प्रथपरियाण स्िय और 
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भाव है । 

हपयु कता चार हस्टिया स जिचार वरने पर सलाच टिख 
तियथ निवरत है। दे 4 हस्टि से य्याश दशन भव्वाटा है। 
जरा तक अवानर अटा का अश्न है आज़्ाण काल और टिया मे 
एकल्व का प्रतिपाटन करता है राय में अनक्त्य वा। क्षेत्र का 
हृष्टि से आकाटा बाछ् टिया और आमा में अमर का प्रति 
वाटन बरता है हो4 से भह को । वाछ वी हॉप्ट से अतिम पाँच 
तथा प्रथम चार दव्यो क परमाणु को लकर अमठ का प्र तिपान 
करता है। प्रथम चार ” या क अवयवा का उकर भर का। 
गुणहत तथा अवस्थाइत भेट समा ? था में मानता हैं । 

प्रायटशन अमट तथा अट की व्याख्या के लिए सामाय एव 
विश सामर पडार्थों का प्रतिपाटन बरता है । सामा यवा हो 
दूसरा ताम जाति है । मनष्यत्व जाति सप्रस्त सनष्या म॑ एक्त्क 
या दणन कराता है। भट का प्रतिपाटन जबयवों दया विशप यो 
जलकर किया जाया है । एए घट &मरे घर रो भिन3 क्‍योंकि 
दाना के कपाछ पिन 5 । दा क्पाटा से परख्यर भट क्पाला के 
प्रवषरता के वारण है| “से प्रवार परमास्पु पर पहुंच जात॑ हैं! 
जद पूछा जाता है. एक परमाण दूगर परमाणु से क्या मिन्न है ? 
हो ज्मक्ता उत्तर है विषय ३ सा प्रत्ाार आत्मा जाया बारि 
जा हाय नित्य है उनम भा परस्पर भट गा कारण विर्य ैै। 
बाय/टान जवम्था अबवा गृणा बे जाणार पर अठ का प्रतिपात्न 
नह मे रठा । क्षत्र एवं वार था पी सता आयार + । मातता । 
मद लिए क्वेठ व्यतित अथड़ा ट्रम्प वा मदृत्व हेदा है। जम” 


[ रद | 


का रिए मा मनायत्य यात्य जादि जातिवा वा प्रतिपाश बसा 
है. कि ते उनका निरूपषण जागति गुण ऑर्टि जाधारा का तकर 
जिया जाता है । 

बौद्धौशन भव्वाएो 84 उगया कथन है कि मनुष्य या घ” 
व सूप मे दियाईं दे बाटा पटाय बाई एक “वाई नहीं है। 
यह बहुत से अणुजं का पुज ह | प्रत्येत' आयु दूसरे श्रणु सा वि” 
द्षण गर क्षणिक्र है। इस प्रद्यर द्रय शत्र कात सया भार 
ज्ञारा हप्टिया से एकव वा निराकरण बार टिया । 


हुसां पिरापरण की उरसमता को लछोरर चार परपराए 
प्रकट हु३इ। सवश्नय्म सर्वासितिया* है । उसमे प्रस्यवा पटाथ था 
क्षणिक्र एवं परस्पर प्रि न मानने पर भी गण और गणा जबबां 
धम और घंर्मी टोनो या अस्तित्व स्पोप्गार किया । हगी परपरा 
जा दूगरा नाम बभाषित है दूसरी परपरा न घर्मी अबवराद्र ये 
बा अपाप बर टिया । उसते उ_छा "से हैथ रस आहि युग 
अथवा धर्मों का प्रताति होती है। उसे वी जिसी सुणा जयश 
धर्मा को सता पिरी बाधा है?! दस ग्रिल 3 प्रममावता 
अचध जाया है ।7गरा प्रतिपाटड सोबाी वात) उ किया । तझश 
भरवरा यागा तर की * । उसने क्हा-- हम पर रे आई पाया 
भी जुयुदृति हाता है। “सकर िए बाद पहाथ का अहितरय 
आहच्चर 7ही है। स्पप्त मे पोई उससे यही किर भा यया 
शद *िसाइ ४ 4 84 सम परपरा का खामात से जयवां विर्यात 
आता बहा जाया है + “खत थम का भा हलाप कर स्यथि! 4 
भोती परवरा थे यवा” का है उसते । दि यास्वविकता वी 
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ह# सात असते आडि गिसा परिभ पा मे सच रुखा जा सबता । हमने 
+ जय के समान भानवा भा बास्तवित् साननैस हैलगार कर 
डियां। हम परपरा य माध्यमिक कटा जाता है । 


वस्तत देखा जाय ता चूयवाह भहर्प्टि वा टी पंयवसान 

है। सवप्रथम ब्यवितत्रा मे परस्पर भर” किया जाता है | झढ 

« व्यत्तिय वा वि"वपण श्स्त है ता प्रयर अब ४२ दूसर से पृथव 

/ हू] जाता है। जगांव भी जय होते 3 । जब प्रत्यक्ष कर वा 

घडित गरते चत जात हैं सो वही अत मेरी झ्रागा । जय दृष्टि 

« अपराध पर रहती है मा जिसी वस्तु बाग वियान सनत नहा | 

५. भरद बहाल एबय का खाज मे नियण ब्रद्मा पर पट्या । अत मं 

कण गया कि उसका प्रतियाल्स विधि रूप मे नहीं ह्रो सत्ता । 

बयाहि परिधि का झ्थ है किस! गण का रवाय्ार बरसा । उसका 

प्रतिपा”य हब नेति (बह नी है) चइ” हाथ हा सता है । 

ओोद्ध परम्पर। उसा। तथ्य पर एक व वा तिराज रण बरता हुई 

पहुंची । चाह एव वस्तु का द्वर॒रा चस्तु से भ” बरता है । बॉल 

ते बद्धा कि परमतत्व खबग्मा । है। भ” से घर है बन हाशवात 

है । दूसरी प्रार घाल हा दस्तु म॑ं जिसी सामा ये तत्व को लेकर 

चत्ता है। बौद्धा नरश यह साम्रा अथवा एकता निरा 

हल्ाता है । अत वस्तु काटा हल हारा प्रतवावन नही हा 
सकता 3 

धम के समान डापन व क्षेत्र मे भा जनपम गयताबारी 

है। उसत्रा कसन है कि अच और ज्* झतोवत्व और एवत्व 

हार्किता और नित्यया सभी बाते अपन्यभ” से /क्य हैं। 
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दवल्त प्राह्मण वात के नात जय ब्राद्ाणा से जुद्य हुआ है। 
बचपन से पर उाधवय सत्र अवस्थाशद होने पर भा व्यक्ित 
की हत्टि से एक * । दुसरी बार अ य॒ ब्राद्मणा से प्र भी है। 
शमी प्रकार बालर दबतत मुत््र ल्वट्स से धिनत है । 


अहामेल वी इस सापखता शा लिरूपण सात नया वे हप रे 
सिया जाता है। एव हो ब्यवित किसी सोया पुत्र है ली 
दिसो का पिता । किया वा भाई जौर किसी का पति | प्रत्तेे 
स्त्री अपनो उपती हष्टि वी खेपर व्ययहार बरती ? । सापाए 
ययहार यो 77० अपनाई जान वाडी इन ह्त्यों को ही ने 
बाहत । 


डुछ हप्टियों हा ” का पेकर चर्ता हैं और कुछ जथ वा । 
कल्प यस्त थी देखरर उसने याव नाम जोड़ा जाता है भर 
कहीं माम गे भय का बांध कमा जाता है। उहाहरण मी रूप मे 
हम विगोष प्रवार रा बालत देखकर बटसे है-> तांगा आ गया। 
यहाँ झथ का जाधार पर नाम जाय यया। दूसरी ओर हम 
रेवलत्त को पुवारते हैं) य्च नाम के द्वारा ।भ का बोध हता 


है। ददो दृष्य्मि वा क्रमश उयनथ औौर वहनय कल जाता 
है 


अथ नये तीत ह। उनसे यय्रर सय सामा पल/्यी है । वह 
एक्त्व की शोर जाता है। यये रत्य अवैकत्व क्ाथार। 
सीसर! सगप्ननप है । पह चास्तविकर्दा स जागे बढ़कर जौपचा 
रि्र आधारा बा मा ग्ररण कर लता है। स्ह्ाटरण वा सूप मे 
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हम किसा विदान क। सदच बहने लगते हैं। महवद्ि को बेर । 
इने उपचारी का आधार वहीं 7”मा होता है बेटी बता का 
आायना बची गण, कं रूढ़ि। 

शाल्सय चार हैं। ऋजसूत्र साधारण व्यवटार वा तक्र 
बल्ता है कक्‍्ठोरता न बरतता । सता रण क॑ रूए में अध्यापव 
का अब है प्‌ ले बाह्य । हित त्रिस समय वह आोजव वर रहा 
$ ऋजमूष्र की ”प्टि में उस समय भी अध्यापत् है। यहाँ वह 
व्यवसाय का जता है तात्वारिव किया को मी । रा हल पर्याय 
खाट मे दिद्ञ बदन झाटि के आधार पर भट मानता है। उसकी 
दृष्टि मं नर और पुर्ध एन हो अथ वे बाधक हैं विन्‍तु दार औौर 
भार्या नह | समभिस्टतय -युत्पत्ति दो लेकर दोनों मे 
भे॑ कर डालता है। ीएव्रभूलतत्र तात्हरिक अवस्था वो लकर 
चल्‍ता है। यहे उमो का अध्यापक वे गा जा पटा रहा है । 
बह्ढी ब्यतित जद सा रटा है या भाजव कर रख है ता एक्मूव 
जय को दृष्णि में अध्यापक नही है । 

प्रस्तत मात नये बंवल उपलक्षण हैं। वस्तुत टेखा जाय तो 
प्रत्यश वस्तु का विरूपण बरत समय जितना इष्टिया सामने 
प्राता हैं उतने हा नय हैं । 

अप गरवा” का हा दूसरा नाम अनदात है। इसका पहण 
अथ है--एकात का बमाउ । जनह्यब मानता है दि सत्य पर 
पर्चन वे लिए एल छाइना हागा । दूसरा अप्र है रत अर्वात्‌ 
विश्या वी अतक्दा । प्त्यक दस्तु अनन धर्मात्मक है! त्नुमार 
टष्टिया भा अनेक हा जाती हैं । उत्तरवर्ती बह मे उन निरू- 
प्रण उप्तभगी के तप मे किया गण $ वह इस प्रक्वर है. 
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(१) स्थाटरिए- प्रत्येता वस्तु उसी अपया से है। 

(२) स्पा ताम्ति >दूभरा अगेवा से सह हैं । 

(३) स्थालस्तिसास्थि - जब हटाना अपलाश बो साम 

रखा जाय ता है भी और न भा । 
(४) स्थाट अवक्‍्ताय + यरि दाना अवशाएं एव साथ रह 
जाग ता कुछ भी बहता करिन है। 

आगम साहित्य गे पस्तत यार बग ही प्रिए्त हैं। उधेः 
पर मे अवक्‍्त यता यो उबर लाए जोर उड़ा हिए गए । 

(५) स्थान झबउत ये 

(६) स्थां नाह्ति जवयतस्य 

(७) स्थाटस्तिनास्ति जवस्तरय 

अस्तिनातित के समात भद और जभद नित्यता और अति 
त्यया जादि बता को जाकर भा >पयु कत भगे किए जाप है। 

तस्वाध सूत्र मं बहा है उत्पात्ययप्रीययुवत्र सव/ (वाया 
सूत्र अ० 4। सू० २६) अयान प्रत्यक वस्तु मे तया पयाव उत्प ते 
होता है और प्रतामाव पर्याय प्ट हो जाता है। साध की एप 
ऐसा द्व थे भी है जो होगा मे अनुस्युत रहता है। रस प्रगार 
प्रत्येक वस्तु द्रव्य का अपेसा वित्य है और पर्याप की लपक्षा 
अपित्य । 


द्रघछ 5 | जीव पुल्यान उम्र अधम्त अखाध और बट! 
जीव का स्वभाव चतना है; दुल्णन से रूप सस सध झौर म्फत 
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रहते हैं । अप्र जी में इन लोवों को त्रमथ् माइड (ग्ायत) भौर 
मटर (पाटप्टा) कहा जायगा । घम और अधर्म कम गति 
ओर स्थिति म सहायक है । आकाश का अय है धूय और बाए 
समस्त परिवतन वा कारण है। 


जेन घम जौर लोक्तश्र 


राजनांति में एक सीमा पर साम्राययाद है। दूसरी सीमा 
पर बअराजक्तावा” । पुरातन मातव छाटे छोटे शुठों मं रहता 
था और उतम परस्पर युद्ध चट्ते रहते थे! सारा अधिकाद 
नेता अथवा कुर्पति के पास होता था । यही धमगुझेथा वहीं 
राजा और बही पिठा। उमत्री आज्ञा हां कानून थी। घीरे 
घीर सत्ता विकेंद्रित होतो ग्इ और सविधान श्रर्थात कानून 
बनाने वा काम ऋषिमुनिया के हाथ मं आ गया। राजा दढ 
नायक रहू गया। जब दर उप्र हुआ तो प्रजा ने बिटोद दर 
टिया । राजा का मार डारा और अराजकता छा गई । लोक्तत्र 
एवं आर एक्ापिपत्य को रोकता है दूसरी ओर अराजक्ता 
को । इसवे पाँच मुख्य तत्व हैं-- 

(१) मलुप्य की सवश्रेप्टता 

(२) स्वतत्रता 

(३) समता 

(४) याव 

(५) मित्रता 


[३४] 
सनुष्य की सवर्भेष्ठता 


प्राचीन समय मे देवता शास्त्र परम्परा व्रियाकाड ऑर्टि 
के रूप मे प्रत्यव क्षेत्र पर अनावश्यक तत्त्व छाए हुए थे और 
मनुष्य उनके तोचे दवा जा रहा था । धम बे क्षत्र में ईइवर तथा 
देवताओं के नाम पर अतीद्रिय शक्तिया की कल्पना पी गई 
और बुद्धिगम्य न होते पर भी सातते को बिवश किया गया। 
प्ुस्त+-विशेष को महत्व देकर विचारणक्ति का कुष्दित बरन 
का प्रयत्त किया | मानव से कहा गया अपनी बुद्धि से ने सोचकर 
पुस्तक को आाज्ञाआ का भ्रक्षरण प्रमाण मारते । इतना ही महीं 
उस पुस्पव की व्याख्या वा अधिवार भी वगव्िटप से प्रपन 
हाथ मं ले लिया। नीरस क्म्वाड का जाल रचकर हुटय की 
कोर बना टिया गया। हिंसा धम्र मा अग बन गई और उमने 
विरुद्ध मन में उठने वाली करण प्रतित्रिया का नास्तिकता बहा 
गंयां। रात्य, अहिशा आदि लतिवा नियमा वी उपेशा होने 
लगी । घम थारीरिय त्रियाआ तक रामित हा गया। उसया 
हृदय के प्ताथ सम्बंध टूट गया । 


सामाजिक क्षत्र म वणमेद जिगभेद आरिके रूप में मनुष्य 
और मनुष्य क बोच विपमता की दीवार यही हा गई । पडा होते 
ही एक बालर पूयय और दूसरा घृणारपल मात लिया यया । गुण न 
टोन पर भो एस वा सत्यार होने लूगा और दूसरे मा गुण हा। 
पर भा तिरस्कार | उसे विकास या सम्रस्त अधिरारा से बचत 
वर लिया गया। इतता हा नहां उसने लिए इस प्रतार की 


[ श्व 


बैप्दा या आकाशा को भी भयकर छाया झमतर ग्रा: रस्द 
के भा आध्यात्मिक अधिकार छोन डिए यए ॥ 
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थी । दूसरी आंर श्रमजीबी यग था। टिन रात परिश्रम कर 
पर भो उसका काई अधिकार न था। मजदूर वी सवा ३ 
भी विवश हाकर सजह्र बनना पण्ता था। 


छाॉक्‍्त व्र मानवता का दमन बरने वाछ इन तत्त्वार 
समाप्त कर हेपा चाहता है। धम पं क्षत्र मं उसका कथन 
कि प्रत्येक मतुप्य अपने आप से परमात्मा है। वह स्वयं अप 
उद्धारक है और स्वयं अपना पातक । वह जपने ही पुरुष 
द्वारा ऊपर उठ राफ़्ता है। दसकी कोई दावित ने उस वि 
सकता है और म॑ उठा सबती है | देवताओं के सामन हाथ ज॑ 
कर गिडगरिदत वाले मनुष्य को उससे वहा- अपने पुरुपः 
द्वारा आत्मपक्ति का विज्ार बरा । फिर दवता तुम्हारे च 
खूमेंगे । क्त याक्तव्य थ। विवेद' करन के छिए उससे बहा 
अपनी अतरास्मा स पूछा । जा बात छुम्ह बुरी एगतो है * 
दूसरे को भी बुरी लगेगी। उत्तता आचरण विपमता है और+ 
पाप है । इसके विपरीव जितना समता बी आर बढ़ागे उत 
ही धम है। इसमे लिए विसी दूसरे पर अधविश्वास करन 
आवश्यरता नहीं। समता के सिद्धांत को जकर बढ़ते चले जाओ 
अहिंसा सत्य आदि नतिवा नियम उम्राका विस्तार हैं।? 
समता जहां पृण होती है उपर नाम मोक्ष 9 । 


महाव्‌ दाहनिक ब्रइऐे का कथन है कि मनुत्य उद्देश्य है अ 
रामस्त “यवस्थाएँ तथा विद्याएं विधेव | सो विध्येयां का मह 
भी एक उद्दंध्य जितना नहाँ होचा। समस्त व्यवस्थाए भमु 
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हिए है सनुष्य उन्हें तिए नी है। जो “यत्रस्थाएं मनुष्य 
) दबाती हैं उसके विक्वाम को रोकतो हैं व उपात्य कै स्थान 
€ हप हा जाती है प्रगति कं स्‍थान वर हास वाहूप ले 
वी हैं। मनुग्य एक का अक है झौर “यवस्थाएं उसके पाछे 
गने वाजे विलु4विल्‌ का मूटर तभी तह है जब हक यह 
के के साथ जुड़ी है. उससे अलग हान पर उस्तका कोई मूल्य 
जे रहता । इसी प्रक्वार जा व्यवस्था मनुप्ए वा छोडरूर चलती 
: बल कवर आाम्त्र परंमस्पराओाऱि क्िसों बल्पित या वास्‍्त 
वेक तत्व री टुरई द चाय से अधिक मुल्य नहीं रखती । 


जनवम मे स्िद्ात एवं व्यवहार हटाना स्तरा पर मनुष्य 
मै मव अध्टता वा प्रतिपराटन क्रिया | सुखत्राप्ति एव दखोसखे 
'ह्वार ब लिए टताआ ब चरणा घर गिल्यिडाल मानवस 
स्रने बहा-- मानव तू हा ठरा मित्र है बाहर क्रिस खोज 
है है। अऔे को गिराना और ऊंचा उतना तेरे हाय मे है। 
एत्मा ही सुख रखा वा स्रप्टा है। अपना भविध्य बनाता और 
बेगाइना उस्रोक़ हाय में है। बात्मा ही कामबेनु श्रोर बटनयसल 
[। आत्मा ही वनरणा और बूटचाल्महात्ल 4/ 


उमते यट मा बड़ा--ता व्यक्ति घमाचरथ करता है वह 
बताओ से भा ऊचा है। दवता उसके चरणा मं सिर झवाते 
/ रस प्रकार एक ओर देवगाआ को पराघीनता पर प्रह्मर 
डेया । दूसरी ओर चरित्रसम्धन मनुष्य को देवताओं से भी 
अप्ठ बताया ? 
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वरिक परम्परा म बत याक्सव्य का आधार वे” की ५४ | 
मानी गई है | वष्णव परम्परा मर इसका आधार व्यक्िवि"' 
की प्रसानता है। दाता परम्पराए बपस्य वा समयन जैरेता ' 
जैनधम ने उनके स्थान पर समता वा रखा । भगवान मेहता! 
मै कटा--जब सधुम शिसी को मारन या संतान जाते हां। उस 
जगह अपन का रखार देखा । यटि वह व्यवहार छुम्ह अभि 
है नो दूसरे की भी अप्रिय होगा। या” तुम चाहत हो क्वि 
व्यय र तमहार साथ से किया जाय तो दुम भी दूसरे के सत 
परत बारे, समता व इसी मिद्धाद या विक्रात्त अद्धिता सटे 
वाट ब्रत एवं जायारतियमा के रूप में हुआ । 


भगयात सहायरीर ने रहा जि कोई व्यक्ति जमे छा? 
या अंडा ते । है + ब्राह्मण वविय बब्य और हद विभित कम 
द्वाए। उप्त है । उनके कद मे अनेर माघु जे भता अत्यज् अथवा 
चाडाल ये। शुछ पूतायस्वया मं हात चोर ह#त्यार अथव 
जाप प्रकार से जपराधवोतरी थे। कितु त्यागर्शत्त अपना लग] 
पर सभी पूश्य हो गए। "रिक्रेती जमना घाहाए थे। अजुम 
मारी हत्यारा था। सा थी चोर था। उन ततीय पदटय: 
प्रभगस्वामी पूवविस्था मे छात्र 4 । चल्यबाला मगावत्री आः 
प्रहुत सा नारिया भा सघ मे सम्मिलित थी । कद ये श्राप्त करे 
व भी महावार के रामकल हा गइ । 


भगवान महावीर ने कम यवस्था के रूप मे निष्पक्ष 'याय 
कप प्रतिवाटन क्या। उडोने बरहा--राजा हा या रब, ब्राह्मण 


ध्च्ध्]ु 


हो या शूद्र स्त्री हो या पुरुष, दुराचरण करने पर प्रत्येक को दुख' 
भागना हागा । हिंसा, असत्य चारी आदि पापों ढ्वारा यक्ति 
स्वय दड वा भागी बनता है ! 


प्राचीन समय से राया का ईज़र का अवतार अथवा अर 
माना गया। फ्वलध्वरूप उसे शासव के अतिरिक्त आतठर्श भी 
सान लिया गया । यह आतठग ज्ोग एवं परिय्रह्‌ बी पूजा थी।॥ 
जनघम ने उसक' स्थान पर “याग एवं अपरिप्रह को प्रतिष्ठित 
किया। उसने कटा इ्द्रियछोलुप से सयमी ऊंचा है। भोगी से 
त्यागी ग्लोर परिग्रही स अपरियग्रटी । अक्िचिन साधु चक्रवर्ती 
राजा वा भी वहनतीय है । प्यागी वे सामने सआट। के पिंहासमा 
और मुतुटो का कोई मूल्य नहीं है। 

जनधम त्यागी सस्था को सर्वोच्च मानता है किन्तु श्रावव 
घर्या वे रूप मे गाहस्थ्य को भी स्वीकार करता है। ध्रावक वे 
जीपन भ त्याण कर 'नोण च। सण्दय हुता है हप्स क्या 
पर रहती है कितु भाग को छोश नहीं जाता। अपन प्राजवे 
और छठ ब्व॒त में श्रावर सपत्ति एवं क्षोपण क्षेत्र को भ्देदा 
करता है। समाजवाट रस मर्याटा को ऊपर से लाटना बज 5 $ 
जन धम उसा को स्वेच्छापूवक अपनाने के लिए शा >+ हैंड 
राजबीय आज्ञा के रूप मे लाटी गई मयाटा दडइत आजाओ 
ओर वही स्वच्छापुवक अपनाई जाने पर त्यारव 


लाकतत्र का दूसरा तत स्वर्तव््य है सके अप का हैं ++ 
साध्य स्ववत्रता और साधत-स्दववताढ़ ऋप्य-लजआओा भा भऐे 
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है समस्त बाह्य बधनों मे सुमित ) जहाँ एवं मनुष्य दूसरे मठुण 
का उत्तीडत नहीं कर सकक्‍ता। राष्ट्र समाज आर्नि का कोई 
बधन नहीं रहता । धमसस्था दरीर का भो बंधन मानवी है। 
सध्यात्मित स्ववत्ता मे उसने भी मुक्ति मिल जाती है । 


साधन वी रूप से स्यतव॒ता वा अथ है गुलामी में छूने वा 
सभ्यात । धम वी हृष्टि मे यह गुलामी इच्छा वी है । हम जिस 
वस्तु से राग करते हैं उसे ध्राप्त करते वी इच्छा हाती है. विसिम 
द्ेप करते हैं. उसे छोटने वी इच्छा होती है। इहों वे वारण 
अवात और विविध प्रवार वे ब्रधसा मे फसे रहते हैं । धरम इच्छा 
क इरा बधत से मुवत होन की साधना है ! व्यक्त ज्या ज्यों इम 
पर घिजय प्राप्त करता है आध्यात्मिक क्षेत्र म आग बढता जाती 
है । इसी विकास को विविध श्रणिया म॑ विभवत्र किया जाता 
है । भेमधम इसे १४ गुणस्थानो मे विभकत करता है। 


बधत व कारणा थे रूप मे वर पाच यातें उपस्थित वरता 
(१) मिध्यात्व- दृष्टि का विपरीत लाना ! जहाँ व्यवित 
अपने रूद्य की नहीं पहचानता । 


(२) भविरति--बनुशासनहानता । जिसका अथ है. दुसरे 
मे प्रति वपम्यपूर्णे ब्यवह्ार। 


६३) प्रभाल--असावघानी | उनतिशीछ व्यविन का सदा 


शादघान रहना चाहिए और पतत की ओर ले जान वाली भूला 
से बचना चाहिए। 
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(४) कपाय--क्ोप् अद्कार आरटि मनतादेग जो बिपसता 
वा आर ह जाते हैं ! 


(५) जयुभध गे मत बचन और शरार वा अनुबवित 
प्रदत्ति 

जनघम स्वतत्रता का दो रूवा में उपास्यत करता है। एव 
'आर उसदा बन है ति अपना जाबन एसा बा छो जिससे 
दूसरे बी रवतत्रता का अपर्रण न हा। *सा का दूसरा 
गाम अ्रहिमा है। दूसरी आर उसका कथन है वि एसी रब 
बातुआ का छो”त जाजा जा जावन वा परावतवा बनाती हैं। 
जो बरतु अपना नहा है. उमा सहारा और ममत्व छा हा! 
श्मों या दूपरा नाम अपरिय्रह है। अहिंसा द्वेप पर विजय प्राप्त 
बरने वे लिय कहता है और अपरिप्रट राय पर॥ आय खब बारें 
इहीं का विस्तार हैं। जो व्यक्ति इनपर विजय प्राप्त कर लेता 
है उपे बीतराग कटा जाता है। यहा अवस्था वनसाधना का 
चरप्र रूप्प है। जिस सपता का साधना डरा प्राप्त किया 
जाता है । 
समता 


छोकतत्र का तीसरा तच्च समता है। समता वा अब है-- 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी यांग्यदा तथा परिश्रम द्वारा ऊंचे से ऊँचे 
पल पर पटुचने का अधिकार हैं। प्रत्येक बालक राष्ट्रपति हो 
सत्ता है। दूसरा भोर कुल जाति, विंग या प्रात के भाधार पर 
नयवित और व्यदित मे कोई भत नहीं है। स्वतत्रता वा क्थ 
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है -- प्रत्येक “यवित को स्वतत्र हावर विव्ास बरते वा जध्वार। 
प्राचीत समय मे जाति धम आदि बे वाम पर अनैक ध्यक्िरो 
वी विकास व' अधिरयर से वचित रखा गया । गुलाम वी सता 
बो विवश्ञ हापर सुल्ाम बनता पड/। ऐसा से करने पर जे 
राजकीय दड मिलता था । यूरोप के प्यायाल्‍या मे ऐसे अभियो/ 
आते ये वहाँ झाहू ने लगात टढटी साफ से करते या गुना 
ने करत के कारण यक्तिवियेष को ह6 रिया गया। भारत 
शुद्ध वा बालक यटिं बट पा उच्चारण वर रेता था तो उ्े 
छिए जिद्नाधेट का दड था। छोकतत्र इन विपमतायां थी 
गुलामियां को समाप्त कर दना चाह्वा है। लश्य एक होते ५ 
भी साम्पवादी राष्ट्र शमता को मुल्यता देते हैं। उतरा बथन 
कि जहाँ एक दरिद है और दूसरा सवात एवं अभाव पीडित 
ओर दुमरा बिलासिता म ड्रवा हुआ, बच्चे दान! वा विकाटा रु 
जाता है । एक 7 अमाव के वारण रियासत वी सुविधाएं वर 
सितसी दूसरा उसता टुरंपयोग बरता है। अत प्रधतिय हि 
समस्त सासयवता कय एफ ही स्तर पर छाता आवश्यर है । उनकी 
यद्‌ भा घारणा है हि इस विपमसा वा सस्य वारण संपत्ति पर 
ययवितता अधिकार है। इयां के द्वारा और हैसीक लिए एक 
व्यक्त दुसरे व्यक्ति पर अत्याचार बारता है । इसीलिए उसते 
शरातत्ति पर वयक्तिक अधिवार का समाप्त कर लिया । 
दूसरी आर पूंजीवाटा राष्ट्र स्वतत्र उद्योग व महत्व देसे 
हैं । उनरा कथन है हि प्रत्यश ब्यह्चि बी मौजित आपयक्साएँ 
अल ये होती चारिए। अस्येक्ष का सोजन वस्त्र तथा रहने की 
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सुविधा मिएनी चाहिए | इन आवः्यक्ताओं के पूण हा जान पर 

; आगे वे क्षेत्र स्व॒तत्र प्रतिमा एवं परिश्रम वे! विकास वल्ए 
छो देना चाहिए । चासनश्यवस्था कसी वो वि, हॉ्निक 
दचानिक या कुरड कलाकार नहीं बना सकक्‍तो। इसके विए 
ऐसा क्षेत्र आव*यकः है जहाँ विसी प्रकार वा प्रतिब्ध नहा । 
बस विकास के बिना मानव मानव ही न रहेगा। वह पु की 
भूमिका पर आजाएगा । 


साम्यवाट मनुष्य के वाह्यरूप को अधित्र महत्व देता है! 
क्षारीरिंक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए बुद्धि तथा हृदय पर 
निपत्रण का यरा नही मानता । दूसरों ओर पूजोबाद आम्पतर 
गुणों का भा उचित प्रथ्य हना चाहता है । 


जनेधर्म म॑ समता के टा रूप हैं--साध्य समता और साधन 

समता । साध्य समता का अथ है वह स्थिति जहा सव एक दूसरे 
के समाद हैं । न कोई रोपक है और ने शोष्य । मवड है ने 
छाटा । न भकत ये भधवान । दसी अवस्था को मोल वहा जाता 
है। जनधाधना दसी तथ्य की आर बतने का प्रयत्व है। जिस 
साधन-समता कहीं जा सकता है॥ सब प्राणियों से मित्रता 
और सबक प्रति समान वुद्धि के जनसाधवा का क॑ द्रविदु है । वह 
ज्यान्या जीवन म उतरती है मनुष्य ऊपर उठता जाता है। 
भक्त भगवान बनता चटा जाता है। अतिम अवस्था में सभी भगवानू 
बन जानते है| उपाराद और उपास्य का भेंट नही रहता । 


जनधर्म वण जाति छिग्र आटि के रूप म किसी वधम्य 
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को स्वीकार नहीं करवा । इत आधारा पर न किसी को विधव 
सुविधा दी जाती है जौर न विस्ती अधिशार से बचित वियां 
जाता है। जनसंघ यवत्या मं चार तीच माने गए हैं-राधुं 
साध्वी श्राउक्त और श्रावित्रा । इसका अर्थ है स्त्रा को भी परत 
के समान वित्रास करन का पूरा अधिकार था। मुतिमध्म 
बचत से एसे भी थे जा ज मना चड़ाल या तवाक्धित नाच वर्ण 
व थे | कई पूवरविस्था म घोर डाकू, हत्यारे या आब प्रशारतें 
अपराधजादी रहे हैं। भावना बटलने पर वे शब सात हू गमे 
और बहनीय घन गये । उनकी गणना उते थाच पहा में होते 
झऊूगी जि ह प्रत्येक शुभफाय के प्रारभ मे बत्ना की जाती है जी 
जीवन के उच्यवम आहण को उपस्थित वरत हैं। 


जनधम मे उपास्य वा रूप में जिन पांच तत्वा वी बना 
की जएर है 4 भी गुणा € विशुएए दा प्रसट दर्त हैं; बहा 
किसी ब्यतित को सही रखा गया। प्रत्यरा व्यक्त उिरास द्वारा 
उन पल्। वो प्राप्त कर सहता है ध्ौर वन्‍नीय वन जाता है । 
न्याय 


लाॉक्तत्र का चौथा तत्व 'याय है । स्पाय गा अथ है->धारन 
की दृष्टि में एव मतुस्य का हूगरे मतुस्य व समान होना ॥ होनी 
पर ममाते उत्तरदायित्व सम्रान युविधाएं और अपराध यों खिी 
छकन्गा दे) वहाँ मद मानता थयाया है हि अपराधी सामारजिय 
व्यवस्था को ताइकर अपने का स्वयं उन अधिकारों स बबित 
करता है जा उसे निर्दोप नागरिक के रूप म प्राप्त होने चाहिए । 


(४) 
दस छाजाएए में शॉटिशार देते वा #ठ शो शा न्की है। तु 
सा! भागहिंद मिद्ररए धाझृदा झरने हैं और उसे दर 
मुदिधाएँ प्राण हरठे है। ब्वहप्वा का जारने बाहों हम ढो 4 
हाय जाए दुगिशा न अप ए का हू ड़ जहीं बर सरता । इस 
दड़ विधान हो रिप्रमञा का गमयन गहीं बडा जो गऱड़ा 
बल्युत बह शमता हा रचह है। 


अनपर्म स्याय वा इमस्यदस्था 4 हप में शदट करता है । 
उग्र इुपत है. दि दुसरे कै प्र अदा रहते छाठों आम 
आएगा क। कलुदित बस्ता हैं। गद़ कादृध्य हो बम हे हु एा 
मा कारण गन शाह है। उपर से निषत्रण रस्‍ले बाला होई 
इरतित मई हैं । जे स्थित भाग बाएह। मु ३ भोर अमेशा 
उसमें दिए पोगा। ढग विशव बा राई दुमरा मंदी हजा 
बड़े थाते बाजदप्र बिदतो है। भूख मे हहज बर भा धोश्व 
हरने बार भउ)ग तदा मय रोदा से बिर जा।। है । जय कोई 
दैपरी एकत्र शोगा मरी झताती । इसा कगार हु रबर्ई अपन; 
धाएमा का ऋ'(वित बस्त हैं और फश्ण्चकप कुप्त भोग्ल है. यह 
छटयड़ तियप है । बाझ! बोर २६, बज्यात और हर घतशात 
और दिल, डाई इसमे छूट सही गइसा $ 


मित्रता 

छारतेंद का पांकदा डितु अधयव महर्वपूद्ध शहद विदेधा 
है। हमरा कषत है हि आवरिर झमात़ा होने पर भा बच भहों 
हैंहा जा छवदा हि समो मनुष्य दि के एड शेर पर है 
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योई भी राययवस्था रावको एक्सी बुद्धि, एक्सा हृदय तथा 
एकसा "रीर नही दे सकती । इस वियमत्ा वे' हॉने पर भी यदि 
व्यवहार मित्रतापूष है तो हम परस्पर चाप य स्थान पर पूरक 
बन जायेंगे। बुद्धिजीवी श्रमजीवी वी आव“्यकता का पूण करंगा 
और श्रमजीवी बुद्धिजीवी वी । इस दृष्टि वे! बिना काई व्यवस्था 
समस्याआ वा समाधान नही कर सकती । 


अधथंव्यवस्या 


आधिक राघुटन का कायम रखने वी लिए दा प्रयाग किए 
जा रहे हैं। एक बोर साम्यवारी राष्ट्र-अपति पर बयतितरा 
अधिकार वा गमाप्त कर रहे हैं। उनका कथन है वि रापय 
प्रत्यक ड्ययति से उसकी यीगपवानुगार बाम लगा। शाप ही 
उसी आवद्यवत्ताए बूथ करंगा / इस मे बाई अधिक संचय 
बार राकंगा और ने गई भूखा रदेया । पूजीवाट राष्ट्रों वा कथन 
है कि भूख या जावश्यकसा व्यक्त को पुरुषाय जै िए प्ररितत 
बरती है. उसी अनायारा पति हो जाते पर मनुष्य पुरपाथ 
हांते है जाएगा। अत राज्य जा आरय उनता हा प्रथय मिलया 
चाहिए जहाँ उिता वो प्रतिमा या वायटधवित बे) अनुचित रूप 
में दबाया जा रहा # था उचित सुतिधाएं त मिशन वे कारण 
विकास एत्रा हुआ हू । इसद विपरीर जड़ों शिमी मोलछिस आप 
इयवताओ पर प्राषात नहीं हाता उस द्वोत्र को स्वचनश्न ढ़ देना 
चाहिए। 


जमघम होता घाराओं गग साम*यद शायद ब' जीवन में करता 
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। इताया गया है हि उसे सयति हथा घावय होच की सर्प रा 
टावर है दाता घाएए । भ्रापर का घाचरश हे सवहि 8 
पल के हिए बड़गा है भर छठा शोवर रेव ही मंदों (व ततव 
हे माय सातड बच मैं स्नदित जोन में काम आनंशाणी 
सजुभी को भारत बताई गई है । इस पररएर धाइझ छचषों गो 
स्ठायूपई परत है ) जरूयम का कयन है हि 57 मे स्टटी 
| भर्वादा घपो धाप में हिंसा है। बह रबर पोषण बन भाती है। 
हड़ विपरीद जब वेग रिप्एण्पूवक प्रपतापर माता है हो कपाग 
ते जाती है । विदा में पर सरकित धड़ चिरा भा छाडगा 
ता वह घरपाव ह जादा है । इसरी ओर रउष्छापूप र शेप पुए 
॥ड़ू देता उध्वतम प्राट” है। बिदशा मेँ प्रात देना भरमार 
हर सदते बह पाप है । एवच्छायूपऋ प्र"ह देगा भरागभददिहाज 
॥र सदस बहड़ा सपाग है । 


पमाजच्यवत्या 


सामाजिए सदपा को सात घशिया में हिसार किया प्रा 
एएक है-- (१) हिगामूल्द (२) विनिमयमृतक और (१) 
धिशरर ] 
हिलापूल सदणा में हमारी दृष्ि भपन अधिकार पर रहती 
| भौर दूसरे का अधिकार छत बर भो सवरार्थयू्ति जरग बाडूत 
ह। बह एवं भाकता होता है और दूसरा ओप्, एए शापक् पृगरा 
ग्रॉप्य 4एव घोर अहंयार छाया खज्या है और दूसरा धार भय! 
शर्नों बग एव दगहे को प्रयता झत्रु मायऱे हैं और छत सचक ७७... 
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रहते है, बोई गाति से नहीं बैठ सकते । अत्याचारी को भय हर 
रहता है वि बहीं विद्रोह न हा जाए फ्तस्वरुप वह उत्तरोत्त 
हर होता जाता है । दुंसरी आर सवसाधारण आतक्तत रहता 
और अत्यायारी को समाप्त करने दर लिए परयात्र एवं श्र 
उपाय गांचता रट्वा है । 


व्यापारिया मा! सवध विनिमयमूलक होता है । वहाँए 
वस्तु दवर दुसरो आप्त वा जाती है शितु दृष्टि मुनाफे पर रह 
है । जब व्यापारी मंह दयता है हि प्राहक को हर हातत म॑ मा 
सरीरहना परेगा तो वह उसवी वियवा से लाभ भी उठाना घाह' 
है । एसी स्थिसि से वितिमय हिंसा वा रूप 7 लता है । अत 
इतना हा है जि प्रथम प्रदार म प्रत्यक्ष हिया हाती है और इस 
अप्रत्यक्ष । यरतुत "सत्र द्वारा मारने और भूथ मारमे मे वि* 
अतर नहीं होता । इक विपरात जो व्यापारी उचित मुनावा ले 
सबसाधारण की युविधा का ध्याव रखता है यह तुनोध राबध 
आर यदने शगता है + 


पगमूछप' सवर्ध मे त्याग की मुख्यता रहती है । माता सतान 
ये विए अधिव' थे जधिर स्थाग करा घाहती है । स्वय भूसः 
रहवर भा सताव वी भूरा मिटातों है । श्रमी प्रमपात्र व सा 
अभिवाधित्त श्याग करना चाट्या है । इस सवध से तिनी सुस मेँ 
उतनी विया उद्धा रह वी जितना श्रमपात्र बे सुख वी ही है। 


जनयम प्रपर्म अहार 4 ध्वया स्पास्य मानता है । डितीर 
अकार धावप की भूमिश है । वह ऐसटने बरता है श्रपराधी 


[*%६] 


वो हर भी देता है हिल सभा के दिए एक झट स्थिर कर 
लगा हैं और उमस आगे नहीं बत्ता) मपतिकी मर्य करता 
है. स्सित्र प्रवत्तिया वो मर्शय कला है पर पपजेव का मयाटा 
करता है। दनटिन जोवन में कार आय कसरत वा मर्यायि 
बरता है । साथ ह। यह वहा सह हू हि उड़ा ध्यान सबमत्री 
वी प्रार रहना चाहिए । व भ बात शझवा रष्य परिषृण 
त्याग मानता है और उस ओर वश बला बच जाता है। 
इस प्रकार वह शोषण दो घोर ब बह तप शा आर अग्रसर 
होता है । 


मुतति शबस्व त्यागी होता | ।-साल्यण बुछ नहीं होता 
धरीर को भी बवठ साया झ सन्नन्स्ला है। व्सक विय 

रीत जब वह रोगा है पिरजत्र बोगजितरा रा भो कल 

बित बरमे हणता है ता बह सदिक न भा छोड टता 5 । 
णह त्यागमलक सवध ही बहिन सरजपिय है। 


ऊपर आ चुका है ति अक्न -. 
महत्त्व नदी ता । यहाँ हक इज मं परस्पर भठ गुण 
प्रधवा याग्यता क आपयारपरक कक जनम के झाधार 
नही + वग विशेष मे अप के मो बंद बिंदास 
वचिव नहा जिया जाता पक पपद्ाता पञच् कै । 


और वणमेठ को कोर्ट 


[४० 


आप से भैया है ? इस प्रतन वी आर ध्यान नहीं टिया गया । महँ 
अब भी ज्या का रया खड़ा है। 


यठमान समस्याओ वा वर्गीकरण भनेव प्रकार से किया जाता 
है । प्रथम प्रतार है स्वाथमूलक और दूसरा मह॒वारमूलक | 
अहृका रपूति भी एक स्वाय है किंतु यद्वां इधका अथ है जावन वी 
आवध्यकताएं । हम अपने माजम निवास आदि बे विए सामग्री 
एशबित शरत हैं ( जब वह सबरो एगएप्त मात्रा मे में मिलनी 
सो सधप प्रारम हो जाता है | इसका मुल्य सारण अमाब था बरत 
थी बसी है । इसबे' लिए एवं ओर उत्पाल्न यद्राया जा रहा है 
दूसरी आर जतसश्यां को नियत्रित रखने का प्रयत्त हो रहा है । 
उत्पाल्य बढ़ाने व लिए वज्ञानिक उपाय खोज रहे हैं भौर जन 
सख्या को नियत्रित रखने के लिए दृक्रिम सतति नियमत पर बकू 
लिया जा रहा है। धम इत उपायो का विराध नहीं करता | साथ 
ही उसका कयते है कि जब तवा हमारो मानसिक भावनाएं ठीक 
नहीं होती तब तक बाह्य उपाय सफल नदां ह सकते | खाद्य 
सामग्री बी कमी होने पर भी हजारो घर एसे हैं जहाँ उमे वयथ 
ही नष्ट किया जाता है ) व व्पे रश्सी का चिह्न मानते हैं। भूष 
वा कारण उतने आत्मा वे? मरते जितने अधिक भोजन वे करण । 
च्तना ही नहीं भ्रधिव भाजन करने वाहा आलसी और अवमण्य 
हो जाता है । भारत मे अब भी कई वग ऐस है जो अधित खाबर 
पड़े रहता रईयी व॥ चिह्ठ मानते हैं। त्यागीसस्था पर भी इसबा 
अप प्रमाव नही है । 


[५१] 


स्वाध का दूसरा रूप सचय है । बावश्यक्ताओं के लिए 
निश्चित होने वर भी हम सचय वरते चल जाते हैं ग्रोर मानते हैं 
कि इसक द्वारा अपनी संतान पर बहुत वडा उपकार कर रहे हैं। 
हम तथा बह्लत से देगा में प्रत्येक व्यक्ति को भाजन तेना राय 
का उत्तरटापिस्व मात लिया गया है । वहा व्यकित को श्रपने क्यवा 
प्लान के भविष्य फी चिता नहों हांती कित मारत मे प्रत्येक 
ह्यवित अपने को अरलित मानता है इसवजिए मचय राष्ट्रीय चरित्र 
बन गया है। धर्में व कथन है कि प्रश्येक स्यवित का जपना भाग्य 
होता है । उस पुस्पाय वरना चाहिए । भविष्य को ऊचा उठाने 
के लिए परिश्रम करता चा ए। साथ ही इसको चिता भी नहीं 
बरनी चाहिए कि आगे क्या हांगा ? सग्रह करते समय प्रपनी 
तरह दूसरा वी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना चाहिए । 
स्वाद वपम्य की आर ले जाता है और वपम्य ही पाप है । 


अहकारपूर्ति के लिए भी मनुर्य सचय करता है। हम भपने 
को दूसरों से वहा बताना चाहते हैं इस* लिए विविध प्रट्शन 
बरते हैं। स्त्री आधृषणा का प्रटधव करती है पुरुष ऊँचे मकान 
तय सवारियों का । य प्रटन परस्पर ईर्ष्या वो जाम देते हैं । 
जो व्यक्ति इतकी पू्ति वध्ठ उपाया द्वारा नें कर पाता ब” चारी 
डक्ती आटि अवध उपाय अपनाता है इस प्रकार ये प्र”्यतकत्ता 
को ही नहीं समस्त समाज का भ्रष्ट वर डासन हैं । 


अहकार का प्रत्यत जब वयजितक होता है ता उस उतना 
प्रच्छा नहीं साना जाता | सहृत्य थ्यतित को उसमें सबोच ह्वाता 


[ ४१ ] 


है. कितु सामाजिक रूप ये लेत पर यः सकाच नेंहों होता। धम 
के: नाम पर भिश्या प्रट्शेन और सनित जमियान हुए खून पी 
नहियाँ बही श्रमजीबी बग का शाप किया गया इसे सब वार्यों 
को! धरम की सवा समझा यया । यहाँ वयव्रितक प्रदशनों मे हीने 
वाला संबोच मिल गया । 


जब अहरार सिद्धाता का रूप ने लेता है तो उसे पहचानना 
और भी कठित ” जाता है । मध्य युग मे दूसरा को मोश पटुं चाने 
के लिए ब्रताए को गई । झास्त्रा मे अ्रतिपक्षों को हराने के लिए 
छल, जाति, निग्रहस्थात प्रारि अवध उपाय बरते गए । दूसरा को 
अपना अनुयाया बताने के लिए कामकतापूण प्रछोमव भी दिये गये। 


जनधम दाना प्रवारा वा समाधान समता के आधार पर 
परता है । स्पराध के लिए उसबा कयन है जि अपने प्राण वा 
जितता मह्स्‍्व दते हो उतना ही दूगर के श्राणों क। भी देना 
आहिए, इसी का नाम अहिसा है । इसी प्रकार अपनो मायताओं 
को जितना महत्व ”त दी उतना ही दूसरे की मायता वो भी 
देना चाहिए । इसी या गम अनेकात है । 


यर्गीवरण वा दुगरा प्रकार है (१) अआयाय (२) अभाव और 
(३) भचान। आधिय शत्र मे एक यक्ति दुसरे यित पर भ्रयाय 
पर रहा है । 


राजनतिक क्षेत्र म एक राष्ट्र अथवा दछ दूसरे राष्ट्र अथवा 
हज पर) धरामित क्षेत्र मं य"अयाय विचार मे दमन द्वारा शिया 


छह 
गाठ है। जनकरियाया में प्ररत बहा शिए है। आधा वर 
विशेष लगया गया जथदा दिवारों रर इतर इसे छह से दूर ऊ 
बता है। 


अभाव के प्रशार हैँ--स्शऊव्ि अर वृविर ॥ अमाठ 
का दुसरा रुप दृतिम क्षमाव है । छाद्ध 2 बना श्म्त्णण की कमा 
ते हल पर भा कानार धयागाय घूनाथ इन के लिए उनरा 
श्रप्र झरत जा रहें हैं घौर उारप्राओ में खिल्स्ग नह हात टते 
हैं । इस बाय बा मुय कारए रुप देख र राष्ट्र मा उप 
लिवेश्य दा दसे। प्रछार हघ० करल हैं ६ इक पर ज़ियत्रण रखत 
के टिए जनप्म संपत्ति को सराहा हर इज हुए $ 5 इसरो भा 
मुख्य एप्प अधहिसा एवं समठा है । 


कपर वाया शा इडआ है कि सय्>*5 प्रभार वर विजय 
क्पात करता जिल्ञान का $'न है ३ #२ छा कहा का घटा या 
है । जिम स्पक्ति ब संत मे अहझण अ०क- अदृष्ति का जाग सुतग 
रह है उस छोव शा बबारइ.. >+ कर पत्ठा है । एफ 
कमा भा वजन ने मिख्त ह२*३$-७ ह्कफ्ार मचा टत हैं 
शलित सा "विरसख बात “ने३ अत ३ ३०७ बा 9 ॥ व स्कार्षों 
तया अलवारा वा बाएंमड्र इ० रत है झ उनमे बन्‍्कर चारों 
और साहत राहत है हि शेर सच जफर छाह न है । ब्र 
आंत हुए पद रेफ़ स्थल का पर सणत $ और वय तह, 
से उसतजित की उस हैं ) ग्ल्क ्फाः 


ववक का ही 
संता है उे थे अहूगार बोर - 


अपड़ झतात हैं है 


[ २४३ 


पघ्िद्धात इन सब ग्रहकारो वी समाप्त करने क छिए कहता है 
उनकः कम हाने पर अभाव की पी घट जाएगा | 


घम इसके लिए और आगे बढता है । उसका वधन है वि 
मूं यक्तित का आधार जात्मा है । जी बातें उसकी भमिव्यक्ति स 
सहायक है वे उपालेय जोर भ य हेय ।यारारिक सविधाएँ अपने 
आप मे लक्ष्य नही है उहें भय साधना व छिए उपल घ किया 
जाता है । आध्मा ऐसा तत्त्व है जहाँ किसी प्रकार का सधप नहीं 
हो सकता उसका विशाप्त दूसर क॑ हमने पर आधारित नहीं है । 
एक भस्म वे विकार रा दूसरे को कई कट नही उठावा पड़ता 
प्रत्युत प्रकाश हा मिश्ता है । उस रश्य में रखने पर सघर्पों का 
कोई भहृत्व नही रहता + 


समस्याओं का तासरा वारण अनान है। ज्यों ज्या ज्ञान का 
ऋ्रद्धि हा रहा है बहुत सो समस्याएं सुलझ रहा है। आकाशवाणी, 
दुष्शनत तथा यात्रा के चाछ्गामा स्राधन। ते भौगोलिक दूरी को 
घर सिया। अधिक उत्ताट्व क॑ लिए नए नए प्रयाग किए जा रहे 
है । दूसरी आर वढी चान नई समस्याएं उत्पन्न कर रहा है । 
आंणवित अस्त्रा व विक्ाम ने मानतजाति का अस्तित्व खतरे मे 
डाल टिया है। ”स प्रतार ज्ञान एक ओोर बरहान सिद्ध हुआ भौर 
दूसरा आर अभिशाप | उस मगल्मय बनाना धम वा काम है। बढ़ 
बताता है कि प्रक्ति का उपयाग दूसरे को हानि पहुचान में नहीं 


हाना चाटिए । वह भक्ति चारारिक मानसिक अथवा आरवधिंक 
किसा प्रतार को भा !॥ 


[श्ष३ 


समस्याओं का एव वर्यडिरश्णा है हार बदम शक + 
प्रदति के साथ है उस पर दि द्ार का दिडन बा हज 
है। दूसरा सघव मानवता के झा हु. प्राण कपततार एफ 

| राजनाति तथा समाजपरास्व्र शाण इज है ६ अनशा आन 
। अपने है| अत्दर चलता है और दाजा शपादल बाहर: दथा कर 
' काम है। 


बस्तत देखा जाय ता सासारइ सोबस्द+ इालजिब दैल्‍म्स 
का वाह्यरूप हाता हैं। जिय कुमार है सतत के इ>ड लड़ 
अहुकार की भांत्रा जितता चुद हाश “ह३इ २४१ ढ़ वक्ता 
उतनी हा कम हागा ॥ 


बतमान वि*व व्यत्तिवार बार ऋ+१०> # #ए # विदकर 
होता जा रदा है। दोता घायश के कमर सिराद मे ++> 
बहता जा रहा है। "म्प्रास्त्रों $* ह«घ -४+«+ कर खरग 
वातावरण विषाक्त हो यरों ऊ व्रत +>०« अन्‍ई- उठा » + 
व्यक्तिदाटा घारा स्वत वृष्यय बा खत कर $ और अपार 
याटी व्यक्ति को समाजरूपा दह + झज- क्श्ती डे । 


वास्तव में दवा जाय ही स> लक डर झितिडाजा बा 
उचित प्रथय मिलना चाहिए । झरह सतत #०हछ&>० दा रे 
् अपनी हतअ्भइकल 55 
पुर्जा है । यटि पर्जा अपनो उस ७ इक हकश ता सह 
जाएगा। इसी प्ररार ममाजउ' हुई -+> # लिन्झाल 
सामाजिक उत्तरटायित्ध विश" डक 


्ँ 
दूसरी आर वह स्वठव इसल्फ डक $ । ही टिक 
अनुप्रतियाँ अपन दृष्पिष् £ कई लिचय हे 


राकन पर बौद्धिक विवाद खडकन 
९ ] 


देनदिन जेन अनुप्ठान 
प्टाबइयक अवबवबा प्रतिक्रमण 


धरावश्यव जनसावना का प्रधान जय है ॥ आवइ्यक वा प्रथ 
है व अनुप्ठात जि ह प्रत्येव' साथक को निःप्रती करना चाहिए । 
उनकी सरपा छ हैं--सामायित्र चतुव्िशतिस्तत, यहना प्रति 
भ्रमण वायोत्सग और प्रत्याल्यान । 


१ सामायिक्‍- 


सामायित्र का ग्रथ है जीवन मे रामता गाने वे लिए क्या 
णान वाल्ग अनुष्टान | इसका 7 त्पत्ति ै--समस्य जाय समाय 
से प्रयाजन यरय ततु साम्ाय्विम । हमारा जीवन विपमताओ 
से घिरा है। रब जौर पर मे विषमता बाह्य प्रौर आाम्यपर मे 
विपमता सन, वाणी और उस में तिपवमता विचार मे विधम्तता 
>यवेलार मे विपमत्ता इत्याह | हतर कारण जात्मा की स्वाभावित 
निमन्तत्ता नष्ट हा जाता है भौर विवार घर लख है । दाह दूर 
करने के लिए सर्वश्रधम नए डिकारा का रात्ा जाता है जिसका 
प्रारम सामायित्र से होता है। र्सता जथ है मन धचन जौरबरीर 
का विपमतामूउत् प्रछत्तिया का राकना । साध वा यद जावनब्रत 
ख्यया है और हू थय प्रतिटिन नि चने रागय वे लिए स्वीकार 
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करता है । जन आचार का मूत अहिसा है । ”सका अ#थ है पत्र 
हार मे विपमता को दूर करता । ऊन ? [त का घूल अनक्षात् हैं । 
इसका अय है विचारों के शत्र मं विधमता का दूर करता । तयवाह 
इसी दा विस्तार है 4 कम सिद्धांत सामाजित' विपमता दो दूर 
करता है। उसका क्यन है ति सुखट ख का कारण “यहित स्वय है। 
प्रत्यक्ष ब्यवित अपन भविष्य का स्तय निर्माता है । जनधम जाति 
लिंग आटि आधारा पर वपम्य स्व कार नटी करता । रस प्रकार 
यह सत्र सामायित्र वा हा विस्तार है । 


सामाप्रिक अग्ावार करत समय टापपृण प्रवीया का ध्याग 
बिया जाता है । श्रावत इस दो करण तान योग से तथा साधु 
तान करण तान योग स करता है। थावक्र निश्चित समय व लिए 
और माधु जावन भर करिए । ताब करण हैं--क्रना कराना 
आर अनुमाटन | याग 7--भन वचन और छारीर। रन आधारा 
पर जाग का अनक श्रणियाँ है । निम्ततम तणी है-एर करण 
एक याग अर्थात्‌ अपने टाव से त 3 रता । “सम दूसर से कराते 
तथा श्रनुमाटत वी छूट रहया है। उचनम श्रणा है - तीन व रण 
तान य गे जथान मत वाणा और हरार रा न स्वय करना न दूसरे 
मे व राना और न + रन वान वा अनुपघाटन वरना । इत ह) क वाच 
एक करण दो याग एक करण सोन याग दा करणा एक याग 
दा वरण टो याग टा करण तीव यो आहटि व रूप स अनत्र जजिया 
है । रास्ता में इनत्र उन पचास प्रवार बताए ग्रए हैं । 
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से त्याग करता है। ग्रस्थ कंवल स्थूल हिंसा का त्याग करता है। 
उसक लिए जनुमादन का त्याग सभव वही | व ध्षमत्रा उ्लृह 
त्याग दो बश्ण, तीन थोग स हाता है। कही वही भाजा दने दी 
भी दूट रराता है। ऐसी स्थिति मे उसका त्याग एक करण एके 
योग होता है । 


साधारणतया पूछा जाता है कि अपने हाथ सं करने और 
दूसरे से कराते मं हिसा या पाप की हब्टि से क्या अपतर है ?ै 
यद्यपि परिणाम में विधष अं तर नही हू फिर भो यह नहीं कहा 
जा सबता वि दाना स्थितियों मे मानसिक त्श्ता एक सी हांती 
है । हम अनेक ऐसी प्रवत्तिया बरत हैं जिनके पतस्वरूष हुसरा 
को हिंचा हाती हू । यदि वहा पपन हाथ से कटी पड़े तो हिंच 
किच्चा जाएंगे । 


सेनापति मेकाथर ने हिराणिमा पर अणु बम गरिरापे वी 
भाषा दी और लाया निराह भस्म हो गए । यही बह बाय उस 
अपने हाथ से करना हाता ता सस्मवतया हिचकिया जाता । निर्दोष 
बालक भौर महिलाआ पर प्रह्यर रत हुए उसका हाथ काप 
जाता । दस प्रकार हम दते हैं कि रत्रय कराते में जितनी करता 
अपक्षित है-उतन। दूसरी गे बरान मे नही है। अनुमो”न में इसकी 
और भी कम! हा जाती है। जिस व्यापारी का हटय अपने शामते 
बढ क्षयात्त याघक को त्सवर द्वत्रित हो जाता है यही अध्रत्वा 
रूप से सकड़ा परियारा को शुधा वा कारण बन जाता है । 


सापायिकर म मन दबा झोौर दरार की मुप्रवत्चियों दा त्याग 
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किया जाता है। हम इसका धुलता सध्या भौर योग से कर सकते 
" हैं । छध्या मे साधक्ष मन वी चचल्ता का दूर वरक उस ईश्वर 
£ या उसके प्रतीक के रुप मे सूय पर स्थिर करता है । योग का 
। अथ है मत वी वि विष्तता का राकना | समाधि उसा का नामान्तर 

है जहाँ मन ध्यय मे जान हा जाता है । क्षनसाधता मत व 
, साथ वाणी भप्रौर टरोर के नियत्रण पर भा बरू दती है। उसवी 
धारणा है कि शारारिक स्थिरता मानमिक्‌ स्थिरता की पहल सीढ़ी 
है । योगटयन भे भी आसन के रूप मैं इस स्वीतार स्थि। गया 
है । इसी प्रकार अनियत्रित वाणा मन को भी अनियत्रित वर दती 
है। अत तोना का रद्य मे रखना आवश्यक है । 


चतुबिषतिस्तव 


$ 


ड्तीय आवश्यक चतुविशवतिस्तत्र है। इसम चौबीस तायकरा 
की घवुति को जातो ह । पहल मन ही भन छ्यान टारा उसके 
पश्चात्‌ बोलकर । 


जा वन्यतित जनधम स्वोवार करता ह उस देव गुरु और 
घम इन तत्वों मं आस्था प्रकट करनी होती 7 ! भारतीय साथता 
मे दवतत्व ने तीन रुप मिलत 3 | प्रथम रूप ई”वर अर्यात्‌ जिश्व 
नियामक का ” + उसा वो हिव विधयु आर्टि विविध रूपा से 
प्रस्तुत किया बया है. । यहाँ उसकी स्तुनि उस प्रस न क्श्न के 
विए की जाता है । टितीय रूप पतजलि क बाग हान मे मिलता 
है । यहा वह कल अर्थात हापा से सवथा मुव॒त हू । दुबउता 
एय बरारया ने उसका कभी क्‍्पर्भ ही नही किया । तृताय रूप डे 
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शब बौद्ध परम्पराओा मे मितवा है। यहा साथागण ब्यवित सांधना 
द्वारा दवा हुई आत्मटक्तिया का प्रवट 7रता ह । जब राग 
दढंप वृष्णा आदि विश्वार सवधा हट जात है ता जीवात्मा ही 
परमाध्मा बन जाता ह । उसी का अह्ततत या अरिहत बहा जाता 
₹्‌ ५ कुछ प्ररिहुत भाव्मक्ट्याण र॒ साथ पर बल्याण ब लिए भी 
प्रशत्त हांत है। 3'ह उन परम्परा मं तीयक्र ओर बीद्धपरम्परा मे 
बुद्ध कहा गया है । 


प्रत्यक तीवबर घर्मोप”य करता है और जीयने समाप्त रचने 
पर माल मे पहुंच जाता है । वह दुपा या नही भ्रादा । युग परिवतत 
ब' साध तीथय्र भो नंय तय हात है । 


जवधम से बाल वी चक वी उपमा दी जाया है । उसमे 
बारह पर हैं । थे उत्थाप वा पतट बरत है और छ पतन को । 
हू हा वा क्रम उत्सायिणोकाल तथा जवर्साविणो काल कहा णाता 
है । प्रत्येन्‍' ग भौपीस तीयबर हात है । वतमान जयसंपिणी काज 
है। हराम प्रथम तीवतर ऋषभश*य हुए परौर प्रतिम महावीर । 
घतृविधतिस्तव मे ? द्वी वी 4 7ता है । 
इसमे वोगरस का पाठ बाला जाता है । पहला गाया निम्न 
लिखित है 
लोगए्स उम्जोयगरे धम्मतियत्मरे जिण । 
अरिहते कित्तहरसच उदीक्षपि कवलों ॥ 
मैं विग्य मे श्त्राशा वरनयार, घमतीय वे संस्थापक, राग 


् हि 
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प्रति किसी प्रवार का अविनय किया है तो उसके लिए क्षम 
माँगता हू । 
जनधम में नवकार मत्र बा बदृत महत्व है ( प्रत्येव वाय रे 
प्रारभ भे उसका थाठ क्या जाता है जो इस प्रकार है-- 
नमो ग्ररिहृताण 
नमा पघ्िद्धाण 
नमो पभ्रामरियाण 
नमो उबझायाण 
नमा सोए सब्बसाहूण 
अरिहत की व्याख्या पर आ चुवी है । व ही ध्षरीरत्या 
के पदचात सिद्ध है जाते हैं । न टोना को देवतत्व मे गिना जाते 
है. । ततीय पर में आचारयों वी वदवा वी गई है । वे श्रमणसा 
की व्यवस्था भ्रौर गचार वा पालन करात है । चौथे पद मे ठ5५4 
ध्यायों का वतना है। उनका वाय पठत पाठन है । पंचम पट: 
समस्त साधुग्रा वी वहना बी गई है । एक बात उल्लखनीय है ६ 
यहा किसी व्यवित की बलना नही वी गई । प्रचिं पद विभिए 
गुणा और चारित्र व स्वरा को प्रवट बरते हैं । 
जब गहस्य मुनिया के दशन परने जाते हैं तो निम्नलिधिः 
मगछपाठ सुनाया जाता है -- 


चतल्यरि समल--- 


प्रिहृता मगछ । सिद्धा मगलछ । साहूम गछ । 


हेवलीपण्णत्तो पम्मो मंगल । 


[६] 
चत्तारि छोगुतमा-- 


मरिया लोगतमा $ धिद्ठा सागुशमा । गाड़ 
सोगुशमा । गेवतिपण्यरा! धस्मा सावसमों 


चतारि मरण पव्वज्ञामि-- 


प्ररिददत सररण पढद जापि । सिद्ध मर्द वाजावि। 
साहू सरण प्रस्वम्ञामि । केवनिपएत छा 
मरण पस्वण्जामि । 


प्स मगस पाठ मे प्रषण 2) का सम्मध रेहट्स है साद है 
वीय का यहतत्थ भ॑ राय धोर चतुय का धर है <व + 


प्रतिक्रमण-- 


चतुय ग्राव”्यक प्रतिक्रमण है। प्राकपत ३े ६३ बाच्र 
| हिसा को जाती है प्रतित्रमण मे सात हड नौर इर दोथा 
लिए पत्चात्ताप करता है। गृटरथ >> कम बपने झपने ब्र्तो 
। दोह्टरात हैं प्रौर जानकर या भनशत ३ ३३ गई इसवताएों 
लिए प-चात्ताप करत हैं । प्रत्येक ५०३३ हू हा जाता 
प्रच्छा मि दुक्‍्कड प्र्थात मेरा दुपत का 4 उसके हे 
थे तीन पत्र बोले जात हैं पत्क फियमि गधि।ं 
पति मैं उन कार्यों स पोथे बलवाह तक लि कट 
हैं गहित समगता हू इस प्रकार रा उनसे दर वी. 
एल्प क्या जाता है + 


ह्क्तर टूमरे 


[छड 


जनते साधना पगठस्थ बे जिए यार/ब्रता का विधान है| प्रय 
पाचवायबरय यहटिसा स वे अवीय ब्रह्मचय तथा प्रपरिग्रहव सा 
है । मुनि उपया पावन पूणरूप से करता है। झत उसर त्याग वे 
मडाय्रत कड़ा जाता है । गरस्थ भायिव हूप से त्याग बरता 
अत्त उह अणुन्रत कहा जाता है । *न ब्रता का रावध सामाणि' 
जीवन व साथ है । तत्परचात्‌ तीन गुरब्रत आत है जवा ग्रहर 
शोषण क्षेत्र त्वा दनटितन ययहार में श्राव बाजी वहतुप्रा क॑ 
मर्याटा वरता है। एस कार्यों स भा ध्रतय' रहते का लिश्वय व रत 
है जिनमे यथ ही दूधर का कष्ट पहुचाने वी सम्भावना हाँ 
श्रीतम चार विशा्रत कहे जात है । वे भ्ात्मपुद्धि 4 विए हैं 
पत्यक ब्रत के पाच अतिचार है। ट्वगे पहव और हा वाठ बार 
जात है । उनम प्रथम का सम्ब"य स्वाध्याय प्रथवा तास्त्राध्ययत 
साथ है । उसत्र यौठ” अतिचार है| द्विताय वा सम्प घ सम्येक ले 
प्र्यात श्रज्य व साथ है । ”सके पाँच अतिचार है । अष्टमग्र/ 
के साव दटर समान का पाठ कया जाता 8 । इसका बर्ये | 
एसे >ग्रसाय जिनमे बहुत धधिक शिम्रा होती हा । जस बर्स्ते 
बगान के लिए जयठ मे श्राग सगाना काॉयड उनाया टीका पुर 
रखना व्ट्यालि । भ्रात मे सलेखना ब्रत है । 


अनधम में बट शरीर प्रथया जीवन श्रपत जाप मे सा्य नर 
है । उसरी उपासेयता आत्मविकास व साधन होथे मे है । अति 
पैवस्था मे जब साधक यह हसवा है कि बट आत्मबुद्धि का साधन 
होने क॑ स्थान पर उससे दाघक बन रहा हैं। अत्मचितन व स्पात 


[६५] 
उस का वितत रहते गा है खा उसे भी चाजिू्रर छाोइ् 
। है । रमह था पाँच अतिदार हैं । इस प्रतार इुल तियनव 
ज्चारों के! चित्त एवं पाठ किया जाता # | सदप्रषम उतरा 
ते धर्षात्‌ शन की मन बितत ढरत हैं । जि पाठ करत हैं । 
व दांत र्ठा हा ब्तों रे साथ प्रा जाता है । 
। तथा प्रतिचार 


खाट्याय विधयय चौट* अतिचार तिस्नग्तिद्षित है 


१ जभादद्ध स्वाध्याय करत सगय जमा ह्गा । 


के शारयामहित हा अपना प्रशरें को +०जाव 
पदा ) उनका त्रम बटलता | 


३ कीतालर -विसा अर को छोड हर; 


४ अव्यनर- प्रधिर्र प्रसार ग'र्ता अपर अपनों आर से 
मिलाना ३ 


॥ पहहीन--बिसों प१ को छाट ररू। 

६ विनय ।॥-नज्ता ग्रयश ल्किक्क बी कलतम 
बरमा 

७ यागेश्ेन--मन बेचने एव ध्रात ॥, दघपन्त । 

८ धांपहोन -उठात्त अनुलण्कर् इत अआनन ने सटे 

६ सुप्अट्त -अध्ययत मे रफकन ढ़ 

१ द प्रतीड्छि--म'खर ३ अश्वदनी 


[६६३ 
११ प्रवालस्वाष्याय - अय्ाल अवथात निषिद्ध समय में स्था 
घ्याय वरना । 
१२ वाटास्वाध्याय--विहित समय म स्पराध्याय ने बरता! 
१३ अस्वाध्यावेस्वाध्याय-- अस्याब्याय मे स्वाध्याय । 
१४ स्याध्याय प्रस्वाध्याय-- स्वाध्याय मे जस्वाध्याय । 


दास्त्रा मं काया है कि यटि पास ही मनुष्य अथवा पु वा 
शव पड़ा को कझेगे करन हा रहा हा अथवा संगर पर बाड़ 
सकक्‍ट छाया हो एसी परिस्थिति मे स्वाध्याय नहीं करना चाहिए । 


ग्यार”वां और यरारहवा अतिचार काठ की अपेक्षा से हैं । 
तैरहवा और चौ”हवा क्षेत्र अथवा परिस्थिति की शपेसा से । 
सम्यक्त्व ब्रत 
सम्यक्त्य बत में तीचे लिखा पाठ बौरा जाता है-- 
अरिहतो महू देवों जाव जीवामे सुसाहुणों भुदणों । 
जिणपण्णत्त तत्त इय सम्मत्त मएं गहिय ॥ 
अर्वीत अरिहृत मरे दव हैं साधु गुढ और जित प्रसिपालित 
धम ही भार है | मे इस सम्यवत्य वो ग्रहण करता | 48६ 
जम ब्रत 4 पाच अतिचार निम्न०सित हैं-- 


३ शहा--आास्प्र अथवा जिनयाणां मेसत” वरना 
हे वाग--क्षम मत की जार भुकना 
है विचिक्त्सा -मन का डावाडोंड रहता 


[६७] 


£ परपापच्प्रणमा-अय मलाव>म्वा वो प्रशसा 
१ परपाप्सस्तवव--अय मवावजम्दा व साथ धनिष्यता 


अपबु कत अतिघार आ्रापातत सकुचित मनांवत्ति को प्रकट 
ले हैं। दि तु साधना के छलैत्र म यर आद यर हैं) सत्यासत्य 
मर विचार करते समय हम प्रत्यर पल को समान स्तर पर रख 
न हैं । क्ितु जड चच्ना होता है ता किस एव हा माय को 
हटना हागा। सच्चा खाघक दूसर मार्गों की विस्णा नही 
पता । उनकी चर्चा म ले जावर अपने सांग पर थूण निप्टाओे 
दे दठ़ना चरा जाता है । चारा और ध्यान रखन वाला आगे 
ही बह पादा । इसी दध्टि व) सामत रखवर उपय बन ब्रत 
एक ध्रार से चित्त वा हावाह्ाल होना असिवार माता गया दै । 


प्र अधुश्रत अहिसा 


जनेधर्म मं जीया के हा भे” किए गए है। भ्रस और स्था 
रे । पृस्वा जर अरिति बाय तथा वलस्पतियां वे जात दिताव 
हि मआत हैं| बौड़े सकौड़ा यो रूकर मनुष्य पयः्त चल्मे 
रस वेलि जोब हिलीय कोटि से । गहस्य वे। स्थायर जायों 
। हिसा का र्पाग नही होता । जग जीजआ से भा बट ध्पराधी 
वे हपड ह सवता है । जो टिसा जमावपाना मे हा जातो है उसे 
सकता भी स्याग नही हाता । चद्द बेवछ निरपराध ब्रग जोबा 
। वेष्छायूबत मारने का स्थांग बरता है॥ इस बद्रत व पांच 
लिचार निम्नलिसित है-- 


[छू | 


३ वध--पतु अथवा मनुध्य वा फत्ठदायी वधन से डाटना 
बध्--वठा र ताडइन करना । 
खतविक्षत-हरीर मैं घाय वर डालना । 


न खण ल्‍० 


अनिभार--अधिय बांझ छा”ना । 
< भकतेपानव्युच्छेट--समय पर भाजन तया पानी ने देना 


उपयु बत अ्रतिचार उस अवस्था तो प्रकट करते है जब पर 
पाजन गाहर्थ्य वा अनिवाय अग था। मुस्प हृष्टि आशिती ? 
साथ व्यवहार का है। वै पु हो श्रथका मतुश्य । 


द्वितीय अधुत्रत सत्य 


इसमे स्थूल मपावार या त्याग विया जावा है । उलहूरण 
रूप भ विवाह सम्ब घी वार्ताराप वे सम्रय काया थी श्रायु अपव 
पभ्रयवाता वे सम्व ध मं यूठ बांलना । लत टैस वरते समय पः 
अथवा भूमि वे सम्बंध में झूठ क्षातना। झूठा साधा ८ता । जार 
हस्तावेज लिखना इ याटि । इस पते के पाच अतिचार निमर 
निश्चित है ।- 


१ राहसाभ्याब्यान--आबश में आकर मिथ्या आरा 
हगाना । गति जानवुझ बर आराप लगाया जाता 
ता वह अतिचार न रहरर अनाचार ह? जाता है शह। 
ग्रत सबंथा टूट चाता है। 


३ रहस्याष्याब्यान-- किसी वी गृप्त वात प्रकट करना । 


(६६) 
३ सहरमप्र<:-पढ्वी को गुप्त बाते प्रतरट करना । 
# शपोषइण + झरा उपह देना । 
३ बृटलख- झूठे दस्तावज डिएना 4 
व्रीय बत्ते अस्तय 
इसमें गठग्घ स्पूत चारो वा ह्याग बरा। है। इस व्रत का 
सबोप नाम जटना जन विस्मण है पयात्‌ बिना 6 7 पराइ 
नुझा ने सता । स्यूत चारीम रूपमें सेंध खगाना गा 
जता अपनी बाबा छ्गाकर विमा वा ताटा खोश्या आहि 
वे गिनाई गई हैं। इस द्रत व पांच अतिधार निम्नशिशितर 
१ लोनाहुव-घार द्वाश ठाया गयी वस्तु स्वीकार 
बरगा। 
* तस्कर प्रयोग- चार वो नियुक्त करता । 
+ विश्दशायातित्र्म परस्पर बिराधां रा पड़ा सीमा 
भा अतित्रमण। 
£ बुज्तौट बुटमान-- झट नापडौल रखना। 
श 
ह सस्प्रविष्यवत्यवहार--तव डी दस्तृएं देवा । 


[जण्त]ु 
टैं--३ सवार सताध २ परटारबिवजा । पद्निताय वीडि म 
कपल परतीया के साथ सम्पव का त्याग जिया जाता है, सामा 
या की छठ रखती है। इसके प्राच अतिचार निम्नलिखित हैं-- 
१ हत्वरिकपरिगहालागमन बुछू समय के लिए परि 
गहात स्त्रा ससम्पक । 
२ अपरिगहाताग्मन--वेश्यायमन ! 


उपयु वत दा विभाजन इस बात का पक करत है कि उन 
हिता अस्थायां वियाह भी ह।ते थे । कसा स्त्री को बुछ समय 
के लिए खरीद लिया जाता था । उस अयधि म बह कसी दूसरे 
के साथ सम्पक नहीं रख सकती थी । ”सत्र त्रिपरीत वश्या स्व 
तशञ्र हाता था । 
* अनेग्रत्रीठा - कामशासना का प्रात्माशन देने बाला 
चीडाए । 
४ परविवाणत्रण-अ ये स्त्री-्युरषा के विवाह ग्रयवा 
सम्पक मे दी छता। 
4 वामभोगताब्राभिटाप -योजसम्ब घ वो तोब्र अजभिलापा 
गदहस्थ का अपना से तान एवं बुदुम्ब वे हव्वा लडकिया वा 
विवार व ना पडता है । गाय बस जादि पुजा बा भो सम्बध 


क्रावा हाता है। भव उ3ह दृष्टि म रसक्र इस श्रत वा एक 
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[७१] 
पंचम अष्प्रत परिग्रहपरिमाण 


मुनि सम्पत्ति या पूणवया त्याग करता है । बहा इस ध्रत वा 
जाम अपर्थित है 4 गे स्थ उसकी मयाश करता है तनुगार 
देते का सास भा परिर परिमाण है।इसम नो प्रवार की 
सप्यत्ति मिनी जावा ै-- 
ध्षत्र- खत अधात वृुविभमि 
वास्वु-- विवास पर्घात मरान 
हिरब्म--पौलल तो चाटा आटि धातुप्रा वे। मर्पलि 
सुरथ “सोते का मया । 
धन घरलू मामान 
घाय--साद्य यस्तुए 


के. अत अब ब€4 ज़ी अत #७ 


दिपह - टास होगा 

के चतु पट-याय भग हाथा घाटे आरि 

६ बुष्य द्वार जवाररात । 

यहाँ नि चत गर्बाटा का अतित्रमण ही बरस है।परवम 


आठ का चार युववा क रूप मे बोटा जाता ह बोर कफ था 
रब श्र । हस प्रशार पाच जतिचार हा जातडै | 
जनधम वो कथव है कि झ्राथिक सघप है पद कहए 
ब्यवित थी स्प्यपूवत्त सम्पत्ति वी मर्या।दुऋ साल 
अपर से छाटा गई मयाता त्याग क स्थाय परलन्न्क कब 
4 


[०३ | 
परष्ठ ग्रत 


इसमे गहस्थ झायण क क्षत्र की माता करता है। मु 
किसो का शांपण नहां करता । अत उम्क लिए क्षेत्र सम्बंध 
कोई मर्याठा नहीं है । पाच अतिचार भविम्बटिपित हैं-- 

१ ऊध्य दिक परिमाणातित्रम 

२ अधा टिर परिमाशगातित्रप 

३. तियंक टिक परिमाणातिक्रम--इसम पूव पर्चिम उत्त 

तथा दक्षिण चारा टियाएं आ जाती है । 
४ क्षत्रकद्धि--मयाहित क्षत्र का बहा होगा । 
#. स्मत्य तर्धानि--क्षत्र मर्यादा का विस्मत होता । 


इसी ब्रत वे साथ रात भाजन का परित्याग भी गित 
जाता है। 


सप्तम ब्रत उपभागपरिभोगपरिमाण 


इसम दनटित उपयोग मे जान वाली वस्तुआ था मया” 
वी जाती है | खाद्य पय चयन आसन निवास वस्थ विलवर 


जाति व रूप मे यहा छ बीस बातें गिताई गई है । पास शति 
चार निम्नलिसित है 


१ रचित्तातर-मयात्य वा अतिक्रमण करन सचित्त वर 
बा सवन । 


(७६] 
२ सवित्तप्रतिवद्धा र२--एसा वस्तु बा सवन जो सचित्त 
है साथ सदा हर्ट तथा 
३ अपवद औषधि भ श--कच्चा लहा बूडिया का सवन । 
४ देष्पक्व औपयय भतण- अधघपकी जडावूटिया का 
संवन । 


१ मुजटीयथिभलण--एसा वस्तुआ का घवण जिनम प्राह्य 
अप थोडा हो, त्याय्य अधित्र । 


7८ह परमादान 


इसा ब्रत वे साथ पठटह कर्माठान भा गिन चात है । गहस्थ 
[] एप धाय ने । करने चाहिए जिनम जधिव टिया चातो हो 
माठान मं उ वी गणना ? । 


है अगार कम >वॉय्ला का ध्यवमाय $ इसक हॉ प्रयार 
हैं-- कौयत बनाना अथवा इट परत्राना आटि एस द्य 
बसाय हरना जिनम बत्त “याटा जाग जऱानो पढ़ । 


वनक्म जगरू वा ठव्ा जेना । बस्लिया बसान अपबा 
जकच्यि के छिए जैयला का करवाना । 


३ झकतकम-वबल माश्यिा का घघा  नमम भा बताना 
और विराए पर चलाना दाता आ जात हैं । 


_ 


झाटव बम भाड़ पर बे घार। सच्चर आटि शाज्य 
बा राम 


हे 


हृ 
१० 
हृ 
२ 


१३ 
श्ड 
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रफोट्व्म कुप झाहि के लिए भूमि विस्पोट का 

यवयाय । 
दैनवाणियय-हाथी प्वादि व तुआत दाती का व्यवसाय। 
क्शवाधि-य - चमरो गाय आहि व कशा का “यवाय। 
रेस वाधिय गहिरा आहि का व्यापार । 
छाघा बाधि'ष--छास का व्यापार । 
विप बाियय विक्षि ने प्रकार के विषा का व्यापार। 
यत्रपीलत वन्‍न्‍्हू में शरसा आटि पासत का व्यवताय 
निरलीदन कम यखा का निलौछन अधथातू नपुसता 
बताने का व्ययगाय । 
दावास्निवपन जगट में जाय छगाने का “यवसाय । 
मराद्रह्तडागयापण सरावर बह तड़ाग प्रोरटि को 
चुतान का यत्रताय । 


जसनीजनपावण  दराचारिणो स्त्रियां द्वारा यवसाय 
चणना। 


अध्टमत्रत >अनथदष्ड पिरमण 


अन4>च७ 


सन पहुचता 8; समा 
प्रशार है _. 


7 अप है एव काय जितम व्यव हा व्सर सो 
ते झाभ सत्य हाता। हसका चार 


अप रि व् 
जानाचरित बन सर बर विचार लागा।व;ुत 
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जथ है समता को जावा में छान वा जम्यास। साधारणतया 
हम ह घड़ी अर्थात अडवाटीस मिनट के लिए अपवाया जाता 
है । पाच अतिचार निम्नत्तिवित दै-- 

2 मनाडुप्मणिधाने+-मन मे बुर विचार जाना 

२ बचनदुष्प्रधिधान--वाणी का दुस्पयाग 

है. कायहुब्परणिधान--अनुचित चारीरिव हलचल 

# विश्मति--बूह जाना वि मैं सामायिर से हू 

४५ अनेउस्थिरता--अस्थिरता । 


दशम ब्रत देशावकाशिक 
इसमे यथाशवय कुछ रामध के लिए डिसित कायोँ वा त्याग 
रिया जाता है । साधारणनया ब'भा यह ब्रत रात्रि व तिए अपवाया 
गाता है और कभी टिन रात के +िए । उस अवधि गे साधक 
धर से सम्बाब छोडबर घमस्वात मे रकत्ता #। पाच अतिथार 
जिम्नजिसित है < 
१ 
| 
३ 


भातयन- बाहर स किस वस्तु को मगाना । 
प्पण -- अपनी यत्तु को बाहर भेजना ! 


जे टानुपात--वाणा द्वारा बाटर वाला के साथ सम्पक 
स्थादित करना | 


स्पा 
; दैवात--व्नारा द्वारा अपनी बात कलना । 
द्गपप्रते 

इरेगपप्रसेष- का साज फेक कर सबेत करता । 


[छढवु 


हे जीविताधसा--श्रधित हिना तक जीते की झआाहाला 

४ मरणाएरा-जष्ट से घयरा कर चीघ मरने की इच्छा 

४ कामभागागसा--विगा अप्री रच्छा को पूर्ण करम की 
कआपासा । 


हसी का समाधि मरण क्‍च जाता है। 
अठारह पाप 


इसी के ग्राथ अदारह पापा वी गणना भी की जाती है। 
बे हैं-+ 

प्राधातिपात--हिसा 
मपाव/८---असत्य 
अदत्ताहान--प्रस्तेय 
मथुन--अश्रद्यच्य 
परिग्रह--धतमम्पत्ति का संम्रर 
अाघ 

मान 

माया 

लोध 

राग्र 

डेप 

वतह 

जम्याब्यान - मिच्या आरोच 
पैन य>पुगरखोरी 


ग॒ ढक  जऊदट € 0 कक ७ 
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ब्रत्यव-पतित- एगारी साजना द्वारा माल प्राप्त वटके 
मिद्ध होने बाव 

बृद्धबोधिवरिद्ध--उपता द्वारा ज्ञान प्राप्त बरके सिद्ध 
जोन बारे 

स्तीछिगधिद्ध- स्त्री व रूप मे माक्ष प्राप्त करने वावे 
पुरुपनिगसिद --पुर्थ के रुप मे साध प्राप्त बरते बावे 
नपुसक्लिगसिद--नफ्सत के रुप मे मोश प्राप्त करते 
वाले 

स्वल्गिगिद --जनगाध वा बद्य मे माश प्राप्त वरने 
वाले 

अ य्िगयिद्धू-> जनेतर वह में भाश धराएा परत बार । 
ग्रल्स्थलिगीीद-गहस्य व रूप मे माल प्राप्त करम बाले । 
एव सिद्ध अहत साल ग्राप्त करन बाव 

अनेक सिद्ध -सामूहित्' रूप मे माक्ष प्राप्त रन बाहे 


उपयु के भट जन ट्व्टि की व्यापक्ता वी अ्रकत बरत हैं । 
साय विसी तीययर जयवा आचाय की परम्परा मं हो प्रथवा 


स्वत तर 


दुगर॑ से चान श्राप्व कर अथवा स्वयं आत्मचितन द्वारा 


स्त्री ठा या पुस्प जन साधु व बय मत अथवा गहस्‍्थ के थेन 


में प्रयेक अ्यवित साधना एप जवयित चिक्तयद्धि द्वारा मौत 
प्राप्त बर यकता हूँ । 


58] 
प्रमापण 


इसमे घोरागा लाख जोवयानियों को गणना और सबसे 
पप्लायना वी जाती है। अस्त तय नाते लिखा पाठ बोलत हैं 


घाम्रेप्ति मं वे जावा 

गरदे जीवा समतु मं 
प्रित्ता भ सट्वभृए्स 

वर सज्पण केणइवव 


मैं थपना आर मे सब जीवा वो क्षमा प्रटान वसता है. सब 
पर मझे शषप्ता प्रतता करें । मरी सबस मित्रता है किया गे वर 
हें है] 


अशरह भाष बहता झोर शमादवा प्रतिक्रमण अथात चनुघ 
वारप बे प्रिहिएर है। 


, बषफफण 


पद्म आवाद दर कायात्यग है । बाय का अर्चे टै-पर।र और 
समय गा अप है. पश्षाग । सम गुछ हर के लिए धारीरिक 
हाघुछ का रयांग कर भावतित विस्तन किया जाता है। जस 
पता में इसका बात पटरव है. ओर धारमादि $ प्रत्पफ अनु 
हाल ज प्राराण में घ्रायन्‍्यत माता गषा है। यह डिसा प्रतिका 
४ झूप में हा प्रयवा गरमा शत हाफ कत प्रमातोणवा व रूए में 
॥ अथदा संभावित हापों भी प्रत्शापांचता बे शव भे। मानी ० 
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चिता साधना वा मौसिर पातस बाग बढ़ायर हतय व 
उृमिका पर पहुचा दवा है।यायोत्सय से पहने तत्मस्वः6 
निदयय ये रूप में ।वम्नडिसित थार बाला जाता है 


वस्य उत्तरीवरगेण प्रायछित्तररणण विशाह्िकिरण' 
वरिमल्ख्करणण पावत्राण कम्माण निःवायणट्टाए। ठोएमि का 
स्पण्य ।! ब्रयात्‌ भ्रविश्रमण की उत्तरत्रिया व रूप मे प्रार्साच्वे 
करने के लिए विद्युद्धि के रिए आत्मा को टल्यरश्त बनाने 
और पाप कर्मों का उाध बर/ वे लिए य्रायोत्मग प्रारम्भ वर 
हू ( शायोत्मण साधे खरे रह बरसाबठ बर टोनों प्रकार 
किया जाता है ! आपका छेट बर भा कर सरता है । 

तने साधना में इस सव तेध्ठ तप माना गया है । 
६ प्रत्यास्पान 


छा अनुष्णान प्रत्यास्यान है। इसपर अथ है परित्यांग । 
साधन आात्मणुद्धि व रूप मे प्रतिहिंत यथाधक्ति किसी से किर्म 
प्रकार का त्याग करवा है। इसके रिए साधारणतया दप्त प्रकार 
के पत्यास्वावां वा विधाव है । जगे-- 


है जंयतार्था--मूयोंट्य वे थ चातू ४८ मिवट तब बुछ 
खाता पीना । व्सकी प्रति नमस्त्रार भत्र पढ़वरप्ग 
जातो है । व्मीडिए इसे नववारसी करते हैं। नवकाः 
समसस्‍्वार का अपन्र7 है। 

३ पोरिया--एश पद्र तक बुछ से सासा पौना । 


शी: सम व्याकी, 


है | इसका अनुष्शान दतिक कच यवे रूप में 6 बार किया 
जाता है। साथवा” सूर्यास्त हान पर और श्रात सूर्मोल्य से 
पहुचे । सायवाल वा श्रतिक्रसण लिन में होवे वालो भूछा वो लिए 
क्या जाता है. जब उसे ठयसी (स० दवसिक) कहते हैं। 
प्रात वाए का प्रतिक्मण राधि सम्बधी दोपा वे लिए किया 
जादा है अत उगे रायसी (स्० रात्िक) कहते है। पद्धह हित 
के प्‌ बात पाक्षिश चार महोने के पहचात चालुर्मासिरर और व 
वा बस्चात्‌ सावत्यरिक प्रतिक्रमण किया जाता है। सावेध्सरिक 
प्रौतक्रमण का हित जनवम था शायसे बचा पत्र है। जा यहि* 
उस न हूट्याएुद्धि नहा बरता उसे अपने यो जन कहने के 
अधिकार नहीं है ! इस अयसर॒ पर उपवास रखा जाता है औः 
सायवाल पूरे मनोयाग के साथ प्तिश्रमण किया जाता है । दिर 
में आलोगणा शाती है । बह घट आराचनता का प्राकृत हप 
है । माघु सारी, तरावकत्त तथा थात्रियवा सभी धमस्थान पर 
एकत्रित होते है । धमगुर धयत्तिमय जीयन में समावित पापा के. 
गणना करता है और उनते लिए पश्चात्ताप बरने को बड़ना | 
सभा श्रोवा मि्ठामि टक्कड कलर पर्चात्ताव प्रकट बरा 
हैं। “स समय वो रिए कुछ को यामक रचनाएं मा बनी हु 
है। उनका भी पाठ जिया जाता है । मह्तरेखा की चौपाई बहु 
प्रसिद्ध है । 

दुसर लिन ग्रत्यर गर्स्थ मुनि हान वे रिए जाता है।. 
उनसे दामाग्राथना बरता है | साथ ही परिचित वगर थे प्राप्त 
जाता है। भ्रम स्वाता पर बसे हुए परिचित वग वे पास क्षमा, 


जनधम और हमारा व्यक्षतित्व 


जनतशन के जनुसार हमारा व्यवितत्व बात्मा जौर तीत 
चरोरो का बना है । पार्माण घरार तैजमटारार बौर औौटारिः 
जरीर । इनक अतिरिक्त दा १रीर और है कत्रियव और आहा 
रक | ये दाना ला 4 नर्धात याग विभूति व रूप म॑ प्राप्त हते 
हैं । दव जौर नरक यानिम जऔहटारिक्व स्थान पर जामने 
साथ ही वत्रियक शरीर हाता है । 


दूसर दहन मे भी हमारे यत्तित्य बे घटर बई चरीर 
माने गय है । उनव साथ यत घन को तुलना वरन पर बहुन 
सी नइ बातें जानने वा मिलती है | एस भी बल्त सा तथ्य है 
जिसका जसे साहित्य में तधित स्पप्टोफरण सहा मिलसा । 


शव प्रध॑म हम यायतया का लत है । उसरा जन हजत वे 
साध विशप साम्य नल है फ्रि मी तुरता के ल्यि उसका यान 
पारा वावइयंक है। यायटयन मे हमार व्यक्तित्व य घटक 
चार तत्व है--भ्रात्मा मन ईा «या और घशर । 


आत्मा-- विन तथा निध्य है । बह छू टा बच ने । दता 
जन दशन उसे शरीर परिमाण मानता है । डाट गरार में छोटा 
हा जाता है और बड़ हारारस बच्य । पल्स्वरूप बद सावयन 
भा है। यहा एप प्र न राजा है हि जात्मा व प्रतश असस्य द्वीति 
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हिल्तु मे गण शाजवस संत १ ॥ शरण सामवरी उरी 
होने पर उत्पान छत हैं और जपन आब शमारल हो जात हैं 
मुक्त अवस्था में काई गण नेगी रहता । हक विपरीन जन देय 
शान और युस को स्वाभाविर मानता है । वहा आने वे सवा 
और निराकार व झूप मर। भट दर डिए यार है। जात्मा के 
सोया स्वाभाविव णगा अनात वाय है जिगयी तख्ना प्रयल * 
माथ या जा रावत! है । जय हपत वा अनुगार मुतरत आत्मा 7 
अन ते थीय होता है वि बह बयद हाजिति रूप में रहता 
प्रिया मे परिणत नहा टीवा ॥ गाय टन बड़ा प्रवत्न वो अमा 
मानता है और जैसे चाय धाजित सानत पर भा उसका त्रिं। 
रूप मे परिणति सही मानता । इस प्रहार दाना मे विशप अच 
नहीं रहता । सुख वे व्यय में भा बुछ हेसी हा बात है। जन 
हन व अमसार उिपयज ये युस बम जे उत्य ये होता है भौ 
मुक्त दणा में बम वा उत्य नहीं रखता (सा बारण उस शुरू 
का भा अत हां जाता है। हाँ, जा सुख आ मा वा स्प्राधाविव 
गुर है उसी सत्ता वहा रहता है । 


जन ” व म जा स्थान वार्माण चरीर का है व यायटरन 
में धम और बधम वा है । वामणिचरीर वा जथ है संचित बम 
परमाणु । व दा प्रवार के हात हैं । आगुवुरू पट दन वार और 
प्रतिवृत फल देव बाठ। इ्मा का बाय दान में क््मण धम 
और अधम कद गया 5 । दया को अट॒प्ट वहां जाता है । 
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(३) कारण धरार 
(४) पुम्प या भा मा 


स्थल परीर का स्वरूप प्राय याय्ल्शन बा प़माव है। 
कितु एक प्रिदषवा है जिसवा दाक्षनिक दृष्टि से बहुत महत 
है। याय दान पथ्वी जठअग्ति बायु तथा आातवाश्व र्क रूप 
में पाचों भूता का पयदा एवं स्वत श्र अस्तित्व मानता है। इतेस 
से अ्रवम चार सावयय है अति उनर परमाणु होते है जौरव 
मिलकर स्थूब डरीर का तिमाण करत है। आया निरवयव है। 
उसकः वरमाश्‌ नहां हाते। पांचा भूत अपना अपना स्वत 
अस्तित्व रफते हैं । उनह परस्पर सात हेने पर भी सम्मि 
श्रण नहीं होता । जर्वात पथ्वों वी परमाणु कभी जछ के रूप मे 
प्रिणत नख्य लात । युणा वा हष्टि रो भी उनम तारतम्म है। 
पश्या में रत रस गाय एवं स्वश चारा भौतिक गुण रहत॑ हैं। 
जे? मं गधे नहीं हाता । अग्नि मे रस तहां हावा और वायु 
रेप नटी ता । आवाश में ये चारा ने होते । 


शाधश्यव्पन महावूता का जफ्ति व स्वादपर करता है। हिं तू 
छा बावत नही सानता । व यब प्रवृति नामर एर हो कह मे 
विक्पर है। परमाणु जौर उतर आधार पर हांन बाला भह भी 
उस स्वकार नहा है। उन स्थान पर बह पाॉय तमाधाए 
मानता है । जिसका भ्रथ * बाच मचभूताक-ुद्ध अथवा मूलगुणा 
ये हो अय गुणा # साथ सब्मिधश शान पर गह्धाभूत वा हू 
ए जन हैं । उच्चन्रण के रूप मे वध्या का मूल ग थ तमातरा है 
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जेट का रग तमात्रा अग्विया रूपतमात्रा वायुका स्पा 
तामात्रा और आज्यप या शाह लमात्रा। प्रयत्र सच इत मे 
आधा भाग विद्या त'मात्रा या होता है और चाप अय लत मात्राआ 
बा । एस प्रवार प्र ये मलाभूत मे सभा गण रह्त है। 


जैन थने भा में ।भूता के परास्स्यरित्र भेट को जार तिक 
नहीं मानता । राज्यरुतन मजास्थान प्रहतिवा है वह यथ 
पुदृगत का है। वितु जत हशन उसे परमाणुरुष मानता है। 
साध ही य* भी व ता है |कप्र्यर परमाएु मे रव रख पर 
और हयथ चारा गुण हाते हैं। यायरथन चा” का युण मानता 
है। साहय हसन उस ते मात्रा + रूप में स्वीकार उरतो है। 
हितु झसे हडन वा कथन है कि जुछ पुटंयर परमाश ४ भाषा 
या पा” के रूप में परिशत हाल है। आउाश मो बह स्थत ते 
एव थ। बल द्रढ्य मानता है ॥ उसे साथ दाइ” वा भा” खात्रध 
स्वीगार नहा करता है । 

उपर जार याणाओ वा हिंसा किया आ चुका है। ये सत्र 
पदुय को दिमिरा अथहयाए है। जा यु*7 परमाए जीार 
भरीरब एप मे परिणत होते * उसे औ वरिए ययगां कछ्य 
जाता है। ओर जा वर्षिपर "रोर के रूप मे परिणत्र ह्वात हैं 
पड़ बदियर बगणा । “सा प्रकार ग्रायवंसणाओआ गे लिए भा है । 
विलतु यह भर आर्य वा नं है। की रित्रि श्र रक परमाथ 
सम दाकर खक्रिय+ वोणा में परिशा हो सन ह#ै। और बकि 
श्र हारार रू औजरिक वगद्या मं) रस प्रचार मल्‍्यते हैं है 
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क्र 
जतदरान एक २ राँख्य के प्रद्दतियाट की ओर झुका हुनां 
दसरी ओर परमाणुग्रा वा अत्वित्व भो स्वीकार बरवा है। 


व्यायलणत श्रारम्भवारी है । वहा परमाणु नित्य और परि 
वत्तन नी” माने गए है । व ही विमिन आवारों और अनुपाता 
में एशक्रित होइर विपिन बस्तुआ का तिर्गाणि करते है 
वस्तुओं मे परिबतन परमाणुओ दः परिवतत व वारण होता है। 
और यह परिवतव गुणा वा न हाकर द्वव्या का हांता है । जब 
सपेट कप काला रग टिया जाता है, तो सफऐेट परमाधुभावा 
स्थास काड़े परमाण ले हते है 

साध्यदणन वरिणामरारी $। वहां अत्येक अवयवा अपने 
आप में टकाई है । गणा मे वरिवतय हासन पर भा बहतु नहीं वेट 
छती । जनहचन परमारणुआ का अस्तित्व स्वीवार परने पर भा 

रिणामरादा है । वह मातता दै कि प्रत्यर वस्तु भरूम रत 

गे थ आरि का परिवतत होता रखया है । वस्त्र छिए परमापुओ 
में परिवतन का आब यक्ता ते । है । 

याय और साल प्राध्मा ता व्यापक मानते हैं। फिरिभा 
यह आव यक नही समझत रि ध्त्याा ज वा सत्रध किसी बचत 
के साय अवहय हयो। हयात विपरीत घन दान यहे मालवा है हि 
प्रत्पण जड़ कमा ने कर्मों चेतन वा घरीर रहा ॥। प्रध्वी इस्डी 
बाप के जावो वा दरार है. जछ अव्काय व जीवा का | अति 
सजस बाप क जीवा का और याव वायुकाय व जीवा या । 


माह्यत्णत में दूसरा स्थान यूह्प डारोर का है । इसने सतह 
अवयदे हैं 
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पांच भाती टिया पाव कर्मोतत्या थाच तमात्राए मन और 
अल्वार | चार्नेटिया में सत््व गुर वी प्रघानता हाती है। कर्में 
टिया मे रजोगुण की और ते माद्याजा में तमोगुण को । 


ज्यक्तित्व वा तीसरा घटक वारण -रीर है। साख्यटशव 
में इसे मटत या बुद्धि कह्या जाता है । इसका अथ है जड और 
चेतन वा प्रथम यम्बघ । स्सस चेतन की शुद्ध अवस्था समाप्त 
हो जाता * और उस पर अचेतन का प्रभाव पड़ने टगता है। 
जन”घन मे हसी को कार्माण हारीर॒क्य गया है। वह अद्धे 
और वुरे समस्त मस्कारा वा पुअ है। जो समय समय पर बह 
बद्ध होकर फल देते रखते है। 


व्यविनेत्व का चौथा घटक आत्मा है । प्यायटणन बुद्धि सुख 
दुख आति फो इसदी विशपताओ के रुप मे स्वीकार करता है। 
कितु बे विशेषताएं आगन्तुक हैं। स्दामाविक नहीं है। मास मे 
उनका अस्तित्व सी रखता । साझूप दर पुरुष को चित्स्वरूप 
माना है । कितु इसका व्वना हां अथ है कि उसका बुद्धि के 
साथ सम्पक होता है । जानता या जतुभयर करता बुद्धि का बम 
है। और उमड़ा सम्बध् प्रद्दति ते साथ है। जन दान ज्ञान के 
दो भेट करता है--साकार और निराकार।दोना आत्मा वे 
स्वाभाविक्र एण हैं। तसकी यह मायता है कि आत्मा बपने 
आप में अवतताव एवं अवत दान रूप है । भान क्यू अथ है. 
स्राकार प्रतिमास और दयन का अ्थ है निराकार प्रतिभास । 
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यहा एवं प्रहन है । वान व भेटा में मयित्ान और श्रवतराद 
के रूप म॒ द्रयसापल जाभावा वा भा उततस है । इसी प्रात 
हयात के भटा से चसुटचय का उारिय है । इह आहमा वो सा 
प्राविर परिणति न, कहा था सक्या । उन देन का उत्तर है 
शातता और हयना खत था मा था ब्राय है! वम पुुदेगढ 
उसकी इस हफ्ति को कुण्प्ति पर टव है । डा द्रियां उय आवरण 
या थाहा हर के जिए हटा दती हैं )व. सिल्की के समान हैं। 
जिसका जब है-- आवरण का गायिक रूप से हंटता | देशतेजा 
बाग आत्मा टी करती७। 


उपाध्याय यपावियय ने इस प्रात या समाधान बेटलजी 
हह्य मे रस बर विया है। बचत से अविदा की हा धहिया 
मात्रा गई है थापरण चतित जौर विक्ष हातिता जावरण शत 
चुद्ध चेनढा ४ “रता 5 और विश रावत घर पट आटि वस्तुओं 
के रूप मे ज्ञत उत्तन करता है । ययोविजय अशिया व रवाते 
पर बंवद चागायरण का स्खवे 3 और उप दी बाय मातत हैं । 
एक प्रोर बट बात्मा ये शुद्ध स्वरूप या आहत विए रत्ता हैं। 
इससे ओर बाह्य बह्तुआ का चाल उत्प ने बरता है। दूग यह 
उस या म न जाकर इतता ही कहता चाहते है ति इस क्षत 
में जने दान सारप्र हाय से प्रिय हा गया है । ज्ञान दी ही 
बे शु््त जोर रक्त का मा आर्य वे स्वामाविया गण मानती 
है हेस इप्ति से बड़ यश्य वेग नियत पहच याता हैं जा 
सब चित और धान प्र्यान्‌ विद, चान सुर वा आहएमाडीं 





